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संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन मन्धमाज्ा 


इस ग्रन्धमाराड़े अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपन्रश, दिन्दी, कन्नह, तमिल आदि प्राचीन भाषाक्षमिं 
उपलब्ध जागमिक, ठाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐटिहासिक भादि विविध-विषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सस्पादन तथा उसका सरल भौर यधासंस्सव 
अनुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन भण्डारोंको 
सूचियाँ, शिलाछेख-सग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
”. ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहिस्य म्थ सो 
इसी अन्यमाढामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


प्रन्यमाछा सम्पादक 
डॉ० द्वीरालाल जैन, पुम्र० प०, डी० लिट॒० 
डॉ० भा० ने० उपाध्ये, एम० ए०, डी? लिद॒० 


मारतोय ज्ञानपीठ 
प्रधाव कोर्याक्ष ५९ भछोपुर पाक प्लेस, कऊकत्ता-२७ 
प्रकाशन कार्याह्यय . दुर्गाकुण्ड रोड, बाशणसी-७ 
विक्रय केख. ३६२०२ नेताजी सुमाष मागे, दिव्छो-६ 


भुद्रक: स्मति मुद्रणाहय, दुर्गाकुण्ड रोड, चाराणसी-५ 
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सर्वाधिकार सुरक्षित 


भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्रधान सम्पोदकीय 


मुनि कनकामर कृत करकण्डचरिउठका सर्वप्रथम सम्पादन डॉ० हौराछाल जैन द्वारा होकर 
सन्‌ १९३४ में अम्बादास चवरे दिगम्वर जैन प्रन्थमाला ( कारजा जैन सीरीज ) मे उसका प्रकाशन 
हुआ था। इस अपभ्रश रचनाका प्राकृत भाषाआमे रुचि रखनेवाले प्राच्य विद्या-विशारदो-द्वारा अच्छा 
स्वागत हुआ और अनेक विश्वविद्यालयोनें उपाधि व स्वातकोत्तर पाठ्यक्रमोमे उसे स्थान दिया। 
ग्रन्थका प्रथम सस्करण कुछ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया "या, किन्तु प्रन्यकी निरन्तर माँग बनी हुई थी । 
अतएव मैने भारतीय ज्ञानपीठ5, वाराणसी, के अधिकरारियोको इसे पुन प्रकाशित करानेका सुझाव 
दिया, बंपोकि यह ज्ञानपीठ भारतीय विद्याओकी उपेक्षित शाद्षाओके ग्रत्योकों प्रकाशित करनेके लिए 
एक प्रधान सस्था बन गयी है। 


डॉ० हीरालाल जैन अपन्रश भाषा और साहित्य सम्बन्धी अध्ययनक्रे हमारे एक पथ-निर्माता 
है ! उन्हें घन्यवाद है कि उन्होने न केवल इस ग्रन्थके पृत्र प्रकामनके प्रस्तावकों तुरन्त स्वीकार कर 
लिया, किन्तु उन्होंने अवकाश निकालकर ग्रत्थके मूल पाठमें अनेक स्थछोपर उचित सश्योधन किये, 
हृत्व और दीर्घ 'ए' तथा उसकी मात्रा एवं अनुनासिक और अनुस्वारके पृथक सकेतोका समावेश किया, 
हिन्दी अस्तावनाका उचित विस्तार व भेगरेजी भूमिकामे तदनुसार सुधार-बंधार किये ओर सम्पूर्ण 
हिन्दी अनुवाद भी जोड दिया। इस प्रकार करकण्डचरिउके इस सस्करणमे इस अपभ्रश रचनाका 
ऐतिहासिक व साहित्यिक दृष्टिसे सर्वांगपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । मुझे इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि इस सल्करणमें अपने विपयका अधिक व्यापक और दिद्धत्तापूर्ण विवेचन हुआ है जिससे 
विद्ववविद्याल्यीन विद्याधियोकी आवश्यकताओकी अधिक उत्तम रीतिसे पूर्ति हो सकेगी । 


यहाँ यह भी प्रकट कर देना उचित है कि तेरापुरको गुफाओं सम्बन्धी जो बारह चित्र प्रथम 
सस्करणमें प्रकाशित किये गये थे वे, प्रकाशनमें विछम्ब वचानेकी दृष्टिसे छोड दिये गये है । 
हम भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारियो, और विश्ेषत्त इस सस्थाकी विदुषी अध्यक्षा थरोम॑ती 
रमादेवी जैन, एवं उसके सुयोग्य सरक्षक साहू शान्तिप्रसादजीके कतज्ञ है कि वे ऐसे ग्रत्थोके प्रकाशनकों 
आश्रय देते है। ज्ञानपी5द्वारा स्वीकृत प्रकाशन-योजनाकों उत्साहपूर्वक क्रियान्वित करनेके लिए 
सस्थाके मन्त्री श्रो लच्मीचन्द्र जैन हमारे धत्यवादके पात्र है । 


कोषदापुर, | आ० ने० उपाध्ये 


९-६-०१९६४ 


प्रस्तावना 


'करकड्चरिठ के दर्शन मुझे प्रथम वार सन्‌ १९२४ में बारजाके सेनगण भण्डारमें हुए थे। 
तदनुसार ग्रथका कुछ परिचय सन्‌ १९२६ में मध्यप्रदेश शासन-द्वारा प्रकाशित सस्कृत प्राकृत हस्तलिखित 
ग्रथोकी सूचीमे दिया गया था। श्लोज करनेपर इसी ग्रथकी पाँच और भी प्रत्तियाँ मुझे देखनेको मिली। 
इन सब प्रतियोका सृक्षम अवलोकन कर प्रस्तुत सत्करण तैयार किया है। ( इन प्रतियोका परिचय अग्रेजी 
भूमिकामें देखिये । ) 

स्वय ग्रथर्मं उसके रचयिता व काल भादि सम्बधो ऐतिहासिक सकेत केवल निम्नप्रकार पाये जाते 
है। भ्रथकों प्रत्येक संधिके अन्तमे ग्रथकारका ताम कतकामर अकित कर दिया गया है, व प्रारभ और 
अन्तमे उनके गुदका नाम पडित या बुध मगलदेव बताया है। अन्तिम प्रशस्तिमें कहा गया है कि प्रन्यकार 
ब्राह्मण वशके चन्द्र ऋषि गोत्रमे उत्पन्न हुए थे, और वैराग्य छेकर वे दिगम्बर मुनि हो गये । तबसे उनका 
नाम कनकामर मुन्रि प्रसिद्ध हुआ। वे भ्रमण करते हुए 'भासाइय' तगरीमें पहुँचे और वही रहकर उन्होने 
प्रस्तुत्त पन्‍्यकी रचना की । इस रचनाको उन्होंने जिन मज्जनके अनुरागसे प्रवाशित किया वे एक बढ़े योग्य 
व्यवहार-कुशल, धर्मात्मा पुरुष थे। वे विजयपालनरेशके स्मेहमाजन तथा उनके मुखदर्पणवर थे, उन्होंने 
भूवारू नरेशका सन मोह लिया था, तथा वे कर्ण नरेद्रके चित्तवा मनोरजन किया करते थे। उनके तीन 
पत्र थे, आाहुल, रघ्हो और राहुल | ये तीनों मुनि कनकामरके चरणोमे अनुरक्त थे। अपने भवत श्रावकका 
इतता परिचय देनेपर भी, खेद है, कर्ताने उनका नाम नहीं बतछाया और न अपने ग्रथके निर्माणका समय 
ही अकित किया | अत ग्रथकारके सम्बन्ध विशेष जानकारी उदत सकेतोके आधारसे बाह्य प्रमाणोद्वारा 
सकृछित करनेकी आवश्यकता पड़ी । 
प्रंथका रचना-स्थल | 

नितत आताहय' नगरीमें रहकर कंविने ग्रत्थ-रचता की उसका यह भी निदचय नही होता कि वह 
कहाँ थो, तथा जिन राजाओका उन्होंने उल्लेख किया है उतका भी क्रुछ निद्िचत इतिहास शज्वात नहीं हैँ। 
कारजाकी प्रतिमें 'आसाइय' नगरोपर 'आत्तापुरी ऐसा टिप्पण है। इससे जान पडता है कि उत्त नगरीको 
भासापुरी भी कहते थे। खोज करनेपर इस तामके अनेक स्थानोका पत्ता छगा। एक तो 'आसाई नामका 
इतिहासग्रप्तिद्ध वह स्थान है जहाँ सन्‌ १८०३ में मराठो और अग्रेजोंका युद्ध हुआा था। यह आप्रप्रदेशके 
भौरगाबाद जिलेके अन्तर्गत है। यह अब एक छोटा-सा ग्राम हैं। इसका पूर्ष इतिहास कुछ विदित नही है। 
दूसरा खानदेशमें आसीरगढ नामका किछा है जिसका यह नाम वहाँ , स्थापित आसादेवीपर-से पडा । कहा 
जाता है कि इस किछ्रेकों मौख़री वश ( छृगभग सन्‌ ६०० ) के एक नरेशने अपनी पुत्रप्राप्तिकी आशा 
पूर्ण होनेके उपलब्यमें बनवाया था। किलेके पासका एक छोटा-सा ग्राम अब भी आस कहछाता है। एक 
तीसरा बासी तामका स्थान राजपुतानेके वृन्दी राज्यमें है। यह भी एक किछा हैं। पजावके कागडा जिल्ेके 
धन्तर्गत कीरग्रामसे वारह मीक् दूरीपर एक पहाडो है जिसकी चोढीपर आस्तापुरी देवीकी स्थापना है 
ओर जितके कारण वह स्थान आसापुरी कहछाता है। इस मन्दिरको एक राजा चन्द्रभानुके पुत्र विजयरामने 
बनवाया था। पाठक नामपर-से विजयरामकोी इस प्रथके विजयपाल ठहरानेका इरादा न करें, बयोकि थे 
विजयराम सत्रहवी शताब्दिमें हुए है और प्रस्तुत ग्रथ जैसा ऊपर बतला आये है, इससे पूर्व ही बन घुका 
था | इत्यादि | किन्तु इस नाम मत्रेकी समानताओसे हमें प्रथकी रचनाके स्थानका निर्णय करनेमें विशेष 
सहायता नहीं मिलती, जबतक किसी स्थानके साथ उपर्युक्त राजाओका भी कुछ इतिहास न पाया जावे । 
बिन दो स्थानोमें-से किसी एकके कनकामरके रचनात्थल होनेकी अधिक सम्भावना है वे निम्नप्रकार है 

र्‌ 


१७ करकंडचरिड 


१ आसइसखेडाके विषयमें जैन सिद्धात भात्कर, भाग १३, २, पृष्ठ १३५पर छिखा है, “आसइसेडा 
नामक ग्राम इटावासे नौ मोल दर है। निःसन्देह यह जैनियोका प्राचीन स्थान है। इठावाके जैनी अब भी 
वहाँ जाकर अपने छडकोका मुण्डन कराते है । आसइ गाँव एक ऊँचे खेडेपर बसा हुआ है, जिसकी पश्चिप्री 
ओर विद्याल खड॒हर पडे हुए है। जमुनाके किनारेसे संटा हुआ खड्हर सभवत् किसी प्राबीन जैन मदिर- 
का अवशेष है। उसपर वहुत-सी दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ बिखरी हुई मिलती है। इनमे-से १ रबी शताब्दिको 
दो मूर्तियोकों जत़वतनगरके मन्दिरमें छाकर रक्षा गया था। एक चौबीसीपट था, जिसमे प्रत्येक तीर्थकरका नाम 
भी अकित था। यह आसह ग्राम अपने दुर्गके छिए प्रसिद्ध था। कहते है कि आसइके दुर्गको “ चन्द्रपाऊंने 
बनवाया था। मुनि कमकामरने एक आसाइय नगरोमें आकर अपना करकडचरिउ रचा था जहाँके नरेश 
विजयपालछ, भूपाल और कर्ण थे। हो सकता है कि यह आसाइय नगरी वर्तमान आसइखेडा ही हो ।” किन्तु 
इससे आगे कहा गया है कि “तारीख-ई-यामिनीसे जाहिर है कि मुहम्मद तुगलकने हिज्जी ४०९ ( सन्‌ 
१०१७ ई० )में कन्नौजसे मथुरा तक आक्रमण किया था। इंटावाके पास मुजके किलेमें हिंदुओने उसका 
जबरदस्त विरोध किया था। प्राय सभी हिन्दू उस सघर्षमे खेत रहे थे। वहांसे सुतानने आसईके दुर्गपर 
आक्रमण किया | उस समय आसईका शासक चडाछ भोर था। मुसलमान लेखकोने लिखा है कि सुरुतान- 
के भाक्रमणकी ख़बर पाकर चडालछ भोर धवरा गया ओर अपना दुर्ग छोड सुरक्षित स्थानकों भाग गया। 
मुलतानने उसके पाँचो किलोकां ग्रिरवाकर मिट्टीमे मिछा दिया ।” इससे न तो इस आसईखेडाका सत्‌ १०१७ 
ईस्वीके पश्चात्‌ ऐसा अस्तित्व पाया जाता जिससे वह कन्कामर-द्वारा "नगरी कहा जा सके, और न वहाँ 
किसी ऐसे राजाओका अस्तित्व सिद्ध होता है जिनका करकडचरिउ्म उल्लेख किया गया है । 


२ भोपाल स्टेट गजैटियर ( १९०८ )मे लिखा है कि भोपालके तमीप आशापुरी/ नामक ब्राम २४* 
५२” उत्तर व ७७” ४०” पूर्व ध्रुवाज्पर स्थित है। वहाँ आशापुरी देवीकी कुछ असाधारण प्रकारकी मूर्ति 
विद्यमान हैं। सम्भवत इसीपर-से ग्रामका उक्त नाम पडा । यहाँ एक जैन मदिरके भी भग्नावशेष मिलते है, 
उनमें एक सोलह फुट ऊँची शान्तिनाथ तीर्थकरको प्रतिमा भी है। 


मेरा अनुमान है कि वर्तमान मध्यप्रदेशकी राजधानी भोपालके समीपकी यही «वह प्राचोन नगरी-है 
जिसका उल्हेस् मुनि कतक्रामरने 'आसाइयणयरि'के रूपयें किया है तथा जिसपर “आशापुरी' ऐसा प्राचीन 
टिप्पण पाया जाता है । यह बात उल्लिखित राजाओफे विवेचनसे भी पुष्ट होती है । 
ग 
ग्रथकारके समसामयिक नरेश व रचना-काल 
'करकंडचरिए' की अन्तिम प्रशस्तिमें तीन राजाओोका उल्लेख पाया जाता है - विजयपाल, भूषार 
और कर्ण । इस उल्लेखसे ऐसा भी ज्ञात होता है कि ग्रधकारके उत्साहवर्धक सज्जनके जीवनकालमें ही वें तीनो 
राजा हो चुके थे और उनके साथ इनका सम्बन्ध भी खासा रह चुका था| अत उक्त नामोके ऐसे तीन राजा 
दूँढना चाहिए जिनका एक ही कालमें या एक ही जीवनमें एक पुकंपसे सम्बन्ध होना सभव हो सके | तोन 
ऐसे शिकालेखोका पता चला है जिनमें उक्त राजाओका उल्लेख है। थे तीनो लेख वुन्देलखड प्रान्तके भीतर 
था आसपास पाये गये है ! इसमें-का एक छेख अपभ्रश भाषामें है और नीचे उसका सस्कृत अनुवाद भी दिया 
गया है । उसमें प्रसगोपयोगी यह बात दी हुई है कि विश्वामित्र गोत्रके क्षत्रिय वशमें विजयपाल नामके एक 
राजा हुए जिनके पृत्र भुवनपाल थे। उन्होने कहचुरी, गुर्जर और दक्षिणकों जीत डाला था | यह छेख दमोह 
जिलेकी हटा तहसीलमें मिला था और अब नागपुरके 'अजायदृधर' में सुरक्षित है। दूसरा छेल बाँदा जिलेके 
अन्तर्गत चन्देलोकी पुरानी राजधानी कालिजरमे मिछा है। उसमें विजयवालके पुश्र भूमिषालका तथा दक्षिण 
दिशा और कर्ण राजाकों बीतनेका उल्लेख है । तोसरा छेख जबलूपुर जिल्ेके -अन्वर्गत तीवरमें मिला है। 
उसमे भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख स्पष्ट है तथा किसी सम्दन्धमे त्रिपुरी और सिहपुरोका भी उल्लेख 
है। इन लेखोमें-के दो अन्तिम छेख बहुत ही टूदे-फूठे है, इमसे उनके पूर्वापर सम्बन्धका कुछ ज्ञान नही होता, 
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तथा प्रथम छेल्ल पूरा मिलनेपर भी अभीतक स्पष्टत नहीं पढ़ा जा सका है। जो कुछ पढ़ा गया है उसमें 
अपभ्रश् और सस्कृतकी वार्तामे कुछ परस्पर विरोध-सा पाया जाता हैं। तथापि उक्त नामोके सम्बन्धमे कोई 
मतभेद नही है । छेखोमे कोई सन्‌-सम्बत्‌ भी नही पाया गया, किन्तु लिखावटपर-से वे ११वी या १एवी 
शताब्दिके अनुमान किये जाते है । सम्मवत् उद्त छेखोके विजयपाल और उनके पुत्र भुवनपाल या भूमिपाल, 
तथा हमारे ग्रन्थके विजयपाल ( अपभ्रश् विजवाल ) ओर भूपाल एक ही है। रही कर्ण ( अपभ्रश्ञ कण्ण 
नरेंद्रकी वात, सो ये कर्ण वे ही हो सकते है जिनका उल्लेख ऊपरके दुसरे शिलालेखमें आया हैं। यदि ज्ञात 
इतिहासमें इन राजाओको समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया जाय तो वुन्देलखडके चदेल वंश्र्में हो सकता है। 
चदेल ( चन्द्रात्ेय ) वंशका सक्षिप्त इतिहास यह है कि नवमी शततीके प्रारभम्म वुन्देलसड प्रदेशमें इस वशके 
राजा नलूक प्रकाक्षमें आये। खर्जूरवाहक ( आवुनिक खजुराहो, छत्तरपुर जिलेमे ) उनकी राजवानी थी 
मर वे समवत उस समयके प्रतिहार सम्राद नागभट (्वि) के अधीन थे । नन्‍्नूकके पुत्र वावपतिने विन्ध्या- 
चलके अंचलमें अपने राज्यका विस्तार किया । वाक्पतिका पुत्र ' जयशक्ति 'जेज्जाक' नामसे भी प्रसिद्ध हुआ, 
और उत्ीके नामसे यह प्रदेश 'जेज्जाऊभुक्ति' भी कहलाने छूगा। जग्रश्नक्तिके उत्तराधिकारी उनके लघु भ्राता 
विजयशकित ( विज्जक ) ने, खजुराहोके एक शिलालेलानुत्तार, दक्षिण भारतमे दुर तक अपना राज्यविस्तार 
किया | उसके उत्तराधिकारी पुत्र राहिलके नामसे महोबाके समीप राहिल्‍य-सागर बनवाया गया। राहलके 
उत्तराधिकारी पृत्र हपने, खजुराहोके छेखानुप्तार सन्‌ ९१४ के छगमग क्षितिपालदेव ( प्रतिहार नरेश 
महीपाल प्रथम ) को कन्नौजका सिंहासन ( राष्ट्रकूट इन्द्र तू. से ) पुत्र प्राप्त करनेमें सहायता पहुंचायी, तथा 
चौहान राजजुमारी कचुकासे विवाह किया | इस प्रकार चदेल बह्की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। उसके पुत् 
यशोवर्मन्‌ ( लक्षवर्मन्‌ ) ने प्रतिहार नरेश देवपाछकी अधीनता अस्वोकार कर दी और काछूजरको जीतकर 
अपना राज्य यमुनाके तट तक फैला दिया । उसने कलूचुरि युवराजदेव ( प्र ) और परमार सीयक ( ढ्वि ) 
को पराजित कर चेदि और मालवा तक अपना प्रभुत्व जमा छिया.। उसे पूर्वमें पाक नरेश गोपाल (ह्वि ) 
ओर काम्बोजोको जोतकर गोड और मिथिक्ला तक अपना साम्राज्य फैलाया। प्रतिहार नरेश देवपालसे विष्णुकी 
वह मूर्ति प्राप्त की जो उसके पिता हेरम्वरपालने कीर (कागडा ) के शाही नरेंद्रसे पायी थी, और उसे खजुराहो- 
में चतुर्भुन मन्दिर वनवाकर उसमें स्थापित की । यश्योवर्मनके पुत्र घग और उनके उत्तराधिकारियोने अपनेको 
कालजराधोश्वर कहा है। इस समय चदेक राज्यकी सीमा कालजरसे भास्वत ( भिलसा ) तक तथा कालिदी 
( यमुना ) व गोप ( ख्वालियर्‌ ) से चेंदि मडछ ( जबलपुर ) तक फैल गयी थी। धगने अग ( भागलपुर ) 
व राघा ( पश्चिम बंगाल ) तथा आपघ्र और कुतल् तक विजय यात्रा की । उसने समवत अमीर सुवृक्तिगोन- 
के विरुद्ध छधानके युद्धमे अन्य पन्‍्द्रह हिंदू राजाओके साथ भाग छिया। उसने महाराजाधिराजकी उपाधि 
धारण की । उसने गौतम अक्षपादके वशज प्रभास तैयायिककों अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया । धगने सन्‌ 
९५४ से १००२ तक राज्य किया । 


धड़ुका पृत्र हुआ गण्ड और गण्डका विद्याधर जिसके समयमे महमूद गजनवीने दो वार सन्‌ १०१९ 
और १०२२ में कालंजरपर आक्रमण किया, किंतु उसे वह छूट न सका। विद्याधरनें उसे प्रचुर घन देकर 
प्रसन्न कर लौटा दिया । विद्यावरने कलचुरि नरेश कोकल्ल (द्वि ) और परमार भोजके विरुद्ध विजय प्राप्त 
की । विद्याघरके पुत्र विजयपालने कलूचुरि गागेयदेवपर विजय पायी। विजयपालका पुत्र देवेंद्रवर्मा सन्‌ 
१०५० ई में सिहासतपर था, अत इससे पूर्व विजयपालका राज्य समाप्त हो चुका था। देवेंद्रवर्माके 
लघुभ्नाता कोतिवर्माकों पराजित कर सन्‌ १०५१ के कुछ पदचात्‌ करूचुरि कर्ण ( राज्यारोहण सन्‌ १०३४ 
और १०४२ के बीच ) ने बुन्देलखडकों अपने अधोन कर लिया था। किंतु पदचात्‌ कौतिवर्माने कर्णदेवकों 
परास्त किया | ऐमा उसी विजयकी स्मृतिमे लिखें गये प्रवोधचन्द्रोदय नामक संस्कृत नाटक तथा उस कालके 
कुछ शिलालेब्ोम ज्ञाव होता है। सभव हैं ये कीतिवर्मा तया उपयुल्लिखित भुवनपाल, भूमिपाछ व भूपाल 
एक ही हो । उस अवस्यामे जिस कर्णकी पराजयका उल्लेख दूसरे शिलालेखमें पाया जाता है वह कलचुरि 


१२ करकंडचरिउ 


कर्णदेव ही ठहरेगा, और चूकि विजयपाछ, कौतिवर्मा ( भुवनपाछ ) और कर्ण, इन तीनो राजाओका अस्तित्व 
सन्‌ १०४० और १०५१के वीचव आसपास पाया जाता है, अतएव यही काल अर्थात्‌ ग्यारहवी शतीका मध्यभाग 
करकडचरिउकी रचनाका अनुमान किया जा सकता है। ग्रथकी उत्थानिकामे सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलक, 
जयदेव, स्वयभू और पुष्पदतका उल्लेख किया गया है। पुष्पदतने अपना अपश्रद् महापुराण सन्‌ ९६५ ईस्वी- 
में समाप्त किया था | अतएवं यह करकडचरिउकी रचनाकी पूर्वावधि सिद्ध हैं। उसकी प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोमे प्राचीनतम कालनिर्देश सनू १५०२ का है। इन सीमाबोसे भी पूर्रोक्त रचनाकालका समर्थन 
होता है । है 
प्रंथकारका चह््रषि गोत्र 

मुचि कनकामरनें अपनेंको चन्द्र ऋषि गोन्रीय कहा है। पद्टावलियोके अनुसार सुहस्तिके शिष्य 
सुस्थित और सुप्रतिवुद्धन्दारा स्थापित कोटिक गणकी वैरिशाखाका एक कुछ चन्द्र नामक हुआ। 
“श्रीवज्जशाखाधुरिबद्धसेनात्ञागेन्द् चन्द्राविकुलप्रसूति:” ( पद्मावली-समुच्चय, पु० २६ )। चन्द्रकुलके भी 
अनेक अन्यय और गर्छ हुए। उदाहरणार्थ, उत्तराष्ययत्रकी शिष्यहिता नामक वृत्तिके कर्ता शान्तियूरि 
चन्द्रकुलके काठकरान्वयसे उत्पन्न थारापद्र गच्छके थे। उत्तराध्ययत्तकी सुखवोधा टीकाके कर्ता वेवेन्र गणी 


भी चन्द्कुलके थे । किंतु ये सब इ्वेताम्बर परम्पराके भेदश्रभेद हैं जिनकी मान्यता दिगम्बर परम्परामे नही 


पायी जाती । और कनकामर उनके स्पष्ट कथनानुसार ही दिग्रम्बर भुनि थे। अनुमानत कनकामरका 
चन्द्र गोत्र वही देशीगणकी “चन्द्रकराचार्याम्नाय' है जिसका उल्लेख वहुरिवद ( तहसील सीहोरा, जिला 
जबलपुर, मध्यप्रदेश ) के शान्तिनाथ तीर्थकरके पादपीठपर उत्कीर्ण छेखमें आया है। उत्त मूर्तिके प्रतिष्ठा 
चार्य श्रीमत्‌ सुभद्र इसी आम्तायके कहे गये है। इस छेलमें गयाकर्णदेवका उल्लेख है जो निश्चयत 
कहनचुरि तरेश कर्णके पिताका ही नाम है। ( कार्पस इस्क्रि० इण्डी० भाग ४, १९५५, पृ० ३१०-११ ) 
इस सम्बन्धमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं चन्देलनरेशोने अपनेकों चन्धात्रेय ऋषिवशीय कहा है। 
उदाहरणार्थ यज्योवर्मनुके खजुराहो शिछालेसमें कहा गया है, 

तस्माद्‌ विश्वसृज, पुराणपुरुषादाम्नायधास्त कवे- 

गेंडभूचन्मुनय. पविन्नवरिता पूव सरीच्यादय, | 

तन्नात्निः सुधुवे निरन्तरतपस्तीन्नप्रमाव सुत 

अन्दराश्रेयमकृत्रिमोज्वछतरज्ञानप्रदीप॑ मुनिम्‌ ॥ 

अस्ति र््रस्तिविधायिनः स जगतां निक्तोषविद्याविद- 

स्टस्थात्मोपनताखिलश्रुतिनिधेवश अद्सास्पठम । 
यही वात यशोवर्मनके पत्र धज्धके खजुराहो श्िकालेखमें भी कही गयी है। उस लेखमे एक और बात ध्यान 
देते योग्य है। आदिके तृतोय इलोकमें ही शिवके उस परिहासकी मगछ-कामना की गयी है जिसमें शिव- 
पार्वती संवाद-द्वारा शिव और दिगम्बर क्षपण+मे एकत्वका सकेत किया गया है लोक है, 

क्र द्वारि दिगम्बर क्षपणक कस्मादकस्माठहो 

वाले भूछधरो घिगायुधविरधि वह्स्त्वदाही नजु । 

माँ जानीहि महेशवर स्फुटमिदं बस्त्रेईप्यमावादिति 

प्रेयस्त्रा परिहासतो विहृत्तित शंसो झुमायात्तु वः | 
इस परिहासोक्ितिके द्वारा समस्त चन्देलवशी नरेशो ओर विशेषत धज़ुके उत्त उदार घामिक दृष्टिकोणकों 
स्पष्ट किया गया प्रतीत होता है जिसके कारण ही खजुराहोकै जैन, शव और वैष्णव मदिरोका श्राय एक-सा 
वैभवपूर्ण निर्माण कराया जा सका। इसो सम्बन्धमें खजुराहोके पार्ववनाथ मदिरके द्वारका वह लेख भी 
उल्लेखनीय है जिसमें धद्भराज-द्वारा सम्मानित भव्य पाहिल द्वारा मदिरकों दानकी गयी सात वाटिकाओका 
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निर्देश हैं--माहिलवादिका, चन्द्रवाटिका, लघुवन्द्रवाटिका, शक्रवाटिका, पचाइतलवाटिका, आम्रवाटिका, 
और घगवाटिका। ( जै० शि० ले० सग्रह, भाग २, छेख़ न० १४७, पृ० १९० )। इन वाटिकाओोमे 
दाताने अपने नामके अतिरिक्त अपने घर्मरक्षक नरेश, उनके विशेष इष्टदेव शिव तथा उनके चर्धातेय वश 
एवं चद्रकगचार्याम्नायकी स्मृत्ति चिरस्थायी बनानेका प्रयत्त किया प्रतीत होता है। श्राइचर्य नही, जो 
यह चन्द्रकराचार्यासताय चन्देलवशी राजकुलमे-से ही हुए किसी जैन मुनिने रथापित की हो। स्वयं कनकामर 
भी इस राजबशके रहे हो, तो आश्चर्य नहों। चदेलोके क्षत्रियमा में जाने एवं कनकामर-द्वारा अपनेकों 
ब्राह्मण कहे जानेते उम्त बातमे कोई विरोध उत्पन्न नही होता। चन्दे अपनेक्रों अति व चन्धानेयकी 
सन्तान तो मानते ही हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चन्देलवज्ञी नरेश जेज्जाकके नामसे ही वुन्देल- 
खड जेजकमुकिति कहलाया ओर यहाँके जुझौतिया ब्राह्मण आज तक भी प्रप्तिद्ध है। केवछ राजवशोी होनेसे 
घन्देल राजपूत जातियोमे गिने जाने लगे है । 

प्रथकारकी गुरु-परम्परा 


अथके प्रारम ( १, २, १ ) में कविते सरस्वतीके अतिरिक्त पडित मगलदेवके चरणोका स्मरण 
किया है! तथा अन्तिम प्रशस्ति ( १०, २८, ३ ) में अपनेक्ों बुध मगलदेवका शिष्य कहा है। इससे उनके 
गुरका नाम मगलदेव स्पष्ट है। इन मगरूदेवका तथा उनके गण-गच्छ आदिका अन्य कोई परिचय ग्रथमे 
नही पाया जाता । कितु रत्नाकर या धर्मरत्नाकर नामका एक सस्कृत ग्रथ मिलता हैं जिसमे उसके कर्ता-/ 
का नाम पडित मगकू दिया गया है। इस ग्रथकी एक प्रति बलात्कार जैन भण्डार, कारजामें ( केटेलाग 
भाफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैतृस्क्रिप्टस इन सी पी एण्ड बरार, क्रमाक ७८२९ ) तथा दूसरी प्रति शास्त्र 
भण्डार दि० जैन मन्दिर पाठोदी, जयपुरमें है ( राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोकी ग्रथ सूची क्र० ७७८ )। 
इस जयपुरकी प्रतिमें ग्रथका अतिम पुष्पिका-बावय है, “स० १६८० वर्ष क्राप्ठासधे नन्‍्दुतटभामे मद्दारक 
प्रीमूषणशिष्य पढित मगलकृत शास्त्ररत्वाकर नाम शास्त्र सम्पूर्ण ।” इसपर-से ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे त० १६८० ग्रथकी रचनाका काल हो | कितु यथार्यतः यह कालनिर्देश उक्त प्रतिके लेखनका ही हो 
मकता हैं, क्योकि कारजा शास््रभण्डारकी प्रतिमे उसका लेखनकाल १६६७ अकित है । काष्ठासघ और नत्दि- 
तट ग्रामका प्राचीनतम उल्छेख देवसेनकृत दर्शनस्तार ( गा० ३८ ) में प्राप्त होता है, जहाँ विक्रमराजकी 
मृत्युप्ते अर्थात्‌ विक्रम सबतूके ७५३ वर्षमें नन्दितट ग्राममे काष्ठासघकी उत्पत्ति कही गयी हैँ । यदि कमकामरके 
कालके समीप इस सघके श्रीभूषण और उनके शिष्य मगलदेवका अस्तित्न सिद्ध हो तो वे हो प्रस्तुत ग्रथ- 
कर्ताके गुर मानें जा सकते है। किन्तु वर्तमानमे उवत धर्मरत्नाकरकी पुष्पिकाके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधक-बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ सश्य उत्पन्न करनेवाी यह बात अवदय है कि कविने 
उक्त गण-गच्छका उल्लेख न करके अपनेको चन्द्रपि गोत्रीय कहा हैं । 
इंथका विषय 

इस प्रथम करकदु ( अपभ्रश-फरकड ) महाराजका चरित्र दश सधियोमे वर्णण किया गया है । 
सक्षेपमें यह कथा इस प्रकार हैं 

अगदेशकी चम्पापुरीम घाडीवाहन राजा राज्य करते थे। एकवार वे कुसुमपुरको गये और वहाँ 
पश्मावत्ती नामकी एक भ्रुवतीको देखकर उसपर मोहित हो गये । युवतीका रक्षक एक माली था जिससे 
बातचीत करने आदिसे पता छगा कि वह युवती यथायंमे कौक्षाम्त्रीके राजा वसुपालकी पुत्री थी। जन्म- 
ममयके अपशकुनके कारण पिताने उसे जमना नदीमें वहा दिया था। राजपुत्री जानकर घाड़ीवाहनने उसका 
पाणिग्रहण कर छिया और उसे चम्पापुरी छे आये | कुछ काछ पदचातू वह गर्भवती हुईं और उसे यह दोहछा 
उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द बरसातमे, में सररूप घारण करके, अपने पतिके साथ, एक हाथीपर सवार होकर, नगर- 
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का परिभ्रमण करें । ऐसा ही प्रवत्ध किया गया। किन्तु दृष्ट हाथी राजा-रानीकों लेकर जगलकी ओर भाग 
निकला । रानीने समझा-बुझाकर राजाको एक वृक्षकी ढाली पकरडकर अपने प्राण वचानेपर राजों कर लिया 
और आप उस हाथीपर सवार रहकर जगढमें पहुँचो। वह हाथी एक जलाशयमें घुसा। उसी समय 
रानौने कूदकर धनमे प्रवेश किया | उनके प्रवेशसे वह सूखा हुआ बन हरा भरा हो गया । इस खबरको 
सुनकर वनमाली वहाँ आया और रामीकों वहिन सानकर अपने घर छिवा के गया। कुछ दिनोके 
बाद ही मालितकों पद्मांवतीके रूपपर ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी और किसी बहानेसे उसने उसे अपने 
घरते निकाल दिया। निराश होकर रानी हमझ्ान भूमिमे आयी और वही उसे एक पुत्र उत्पत्न हुआ।( १ ) 
रानीके उस पृत्रकों एक मातग [ चाण्डाल | उठाकर के चला। रानीके विरोध करनेपर उसने 
कहा कि वह यपार्थमें एक विद्याधर था । एक मुनिकी शापसे मातग हो गया । उस शापका प्रतीकार भुनिने 
इस प्रकारसे किया था कि जब करकडुका दन्तिपुरके ए्मशानमें जन्म हो तब उसे बालकको के जाकर उसका 
छाउत-पालन करना चाहिए । बडा होनेपर जब उसे उस नगरका राज्य मिछ जावेगा तब वह मातंग पुन' 
विद्याघर हो जावेगा । उसके इस प्रकार कहनेपर तथा बाुकका यथोचित झपसे छालन-पालन करनेक्ी प्रतिन्ना 
करनेपर रानीने अपना पुत्र उसे सौंप दिया। उस मातगने वालककों अच्छी तरह रक्खा और स्वय सूब 
पढाया-लिखाया । उसके हाथमे कण्डू (सुखी खुजली ) होनेंते उसका नाम करकडू पड गया। जब वह 
युवावस्थाकों प्राप्त हुआ तब एक दिन दन्तीपुरके राजाका परलोकवास हो गया। उसके कोई पुत्र नहीं था 
राजमत्तियोने यह व्यवस्था की कि एक हाथीको एक भरा धडा दिया जावे, और उससे वह जिस व्यकिति- 
का अभिषेक कर दे वही राजा बना लिया जाय । इस विधानमे करकडुका भाग्य चमक उठा। किन्तु उसे 
मातग-पुत्र जानकर मन्नी और नगर-निवासी अपना राजा स्वीकार करनेमें हिंचकिचाये। इसी समय उस 
मातगको अपनी विद्याघर-ऋद्धि प्राप्त: हों गयो और उसने सबका समाधान करके करकंडुकों राजा 
बनवा दिया । (२) 
कुछ समय पदचात्‌ ही करकड़ुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारी मदनावलीसे हो गया। एक 
बार उसके दरबारमे चम्पाके राजाका दृत आया जिसने उससे चम्पा नरेशका आधिपत्य स्वीकार करने- 
की प्रेरणा की । इससे करकडुको भारी क्रोध उत्पन्न हुआ । उसने तत्काछ ही चम्पापर चढ़ाई कर दी। 
धोर युद्ध हुआ, अन्तमें पद्मावतीने रणभूमिमे उपस्थित होकर पिता-पुत्र॒का सम्मेछन करा दिया । घाडोवाहन 
पुररत्तकों पाकर बहुत हृषित हुआ। उसने चम्पाका राजपाट भी करकप्डुकों सौप, वैराग्य धारण 
कर छिया । (३) 
अपने विस्तीर्ण राज्यकों पूरा जमाकर करकडुने एक वार मत्तरीसे पूछा, 'है मत्री | क्या कोई ऐपा 
राजा है जो अभी भी मुझे मस्तक न नमाता हो' ? मन्त्रीने उत्तर दिया, महाराज | और तो सब राजे आपको 
अधौनता स्वीकार करते है, परतु द्रविड देशके चोल, चेर और पाण्ड नरेश आपको नहीं मानते । राजाने 
उत्के पास दूत भेजा जिसको उन्होने यह कहकर विमुख्ध कर दिया कि हम जिन भगवानकों छोड और 
किसीको भी सिर नही शुका सकते । यह उत्तर पाकर करकडुगे यह प्रण किया कि यदि में इन राजाओके 
मल्तकपर अपना पैर न रखूँ तो सब राजपाटका त्याग कर दूँ । उसने तुरत हो उनपर चढ़ाई कर दी । मार्गमे 
वह तेरापुर गगरमे पहुँचा । वहाँके राजा 'शिव' ने आकर उससे भेंट को और बताया कि वहाँपे पास ही 
एक पहाडीके चहावपर एक गुफा है, तथा उत्ती पहाडीके ऊपर एक बी भारी वामी है जिसकी पूजा प्रति- 
दिव एक हाथी किया करता है। यह सुनकर करकरु शिवराजाके साथ उस पहाढोपर गया। उसने पुफामे 
श्रो पार्वनाथ भगवानूका दर्शन किया और ऊपर चढ़कर उस वामीको भी देखा। उनके समक्ष ही हाथीने आकर 
और पासके ही एक तालाबसे कमछ तोडकर उस वामीकी पूजा की । करकडुने यह जानकर कि'अबध्य यहाँ 
कोई देवमूति होगी, उस वामीकों खुदबाया । उनका अनुमान यथार्थ निकला । वहाँ पार्क्बनाथ भगवान्‌की 
मूर्तति निकली, जिसे वे वढो भवितिसे उसी गुफा्में छे आये। इस बार करकडुने पुराती प्रत्तिमाका अच्छी 
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तरह अवलोकन किया। मिहासनपर उन्हें एक गराँठ-सी दिखी जो ध्षोभाकों वियाड रही थी। एक पुराने 
शिल्पकारसे पूछनेपर उसने कहा कि जब वह गुफा बनायो गयो थी तव वहाँ एक जलवाहिनी निकल पडी थी। 
उमे रोकनेके लिए ही वह गाँठ दी गयी है । यह सुनकर करकडुको उस जल्वाहिनीके दर्शन करनेका कौतुक 
उत्पन्न हुआ और उस शिल्पकारके बहुत रोकतेपर भी उन्होंने उम्र गाँठकों तुडवा डाला। गाँठके टूटते ही 
वहा एक भयकर जलप्रवाह निकल पडा जिसे रोकना असृम्भव हो गया । सारी गुफा जलसे भर गयी। यह 
देखकर करकइदुको अपने कियेपर पद्चात्ताप होने छगा। निदान एक विद्याधरने आकर उसका सम्बोधन 
किया, उम्र प्रवाहको रोकेनेका वचन दिया तथा उस गुफाके वननेका इतिहास भी कह भुनाया | (४) 
विद्यावरने कहा कि एक समय दक्षिण विजयावक्रे रथनूपुर नगरसे नील और महानीक सामके दो 
विद्याघर भाई राज्य करते थे । किन्तु झत्रंमे परास्त होकर वे वहामे भाग निकले ओर तेरपुरमें आकर रहे । 
धीरे-धीरे उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिके उपदेशमे उन्होंने जैनधर्म ग्रहण कर लिया 
और बह गृफ़ा-मदिर बनवाया । इसी समय दूसरे दो विद्याथर भ्राता ऊकाकी तरफ णत्राको जा रहे थे। 
मलयदेशके पूदी पर्वतपर उन्होंने एक रावणके वंध्जन्द्वारा बनवाये हुए जिनमदिरमें एक सुन्दर जिनमूर्ति 
देखो । उन्होने विचार किया कि ऐसी मूर्ति हम अपने यहा वनवावेंगे, इस हेतु वे उस्त मृतिकों उठा कर छे 
चले। तेरापुर पहुचनेपर वे उस मूतिको पहाडीपर रखकर जिनमदिरकी बन्दनाकों गये। छोटकर आनेपर 
जब वे उस मूर्तिको उठाने छगे तव वह नहीं उठी । निदान एक मुनिके उपदेशसे उन्होंने उसे वही छोडा और 
वैसग्य धारण कर लिया | इनमें-से एक भाई तो शुद्ध तपस्या करके स्वर्गको गया और हुसरा मायाचारीके 
कारण मरकर हाथी हुआ | स्वर्गवासी भाई अवधिज्ञानसे अपने भाईकी दुर्गतिकों जान कर बहा आया और 
उसे जातिस्मरण कराया जिसके कारण वह उस बामीको मृतकों पूजने छंगा । ये समाचार सुनकर विद्याधर- 
ने करकडुको एक और गुफा बनत्रानेकी सछाह दी। करकड़ने वहां दो ग्रुफायें और वनवायी । इसके पदचात 
एक बड़े दु खकी धटना हुईं। एक विद्याघर, हाथीका रुप घरकर, आया और करकडुकों भुलञाकर मदनावली- 
को हर के गया। करकडु श्षोकमें बहुत हो विद्वल हुए, किन्तु एक पूर्व जन्मके संयोगी विद्याघरके समझाने, 
ता पुन सयोगका आइवासन देने व तरवाहन दत्तका आस्यान सुनानेपर समाधान हुए और 
आगे बढ़े। (५-६) 
करकडु मिहल् द्वीप पहुचे और वहाकी राजपृत्नी रतिवेगाका पाणिग्रहण किया। उसके साथ जब वे 
जजमार्गमे लौट रहे यें तव एक भीम-काय मच्छनें उनकी नौकापर घावा किया। उसे मारमेके लिए वह शस्त्र 
लेकर और मल्ल-गाठ वावकर समुद्रमें कूद पडा । मच्छकों तो उसने मार डाछा, पर वह लोटकर नावपर ते 
भा सका | उसे एक विद्यायरपुत्री हर छे गयी । रतिवेगाके श्ोकका पारावार व रहा। मंत्री झटपट वेडेको 
किनारेपर छाया। रतिवेगाने पूजापाठ प्रारम्भ किया जिससे पद्मावती देवीने प्रकट होकर उसे 
व्यास दिया। (७) 

देवीने लरिदमनका आठ्यान सुनाया । रतिवेगाके दित वहीपर धर्म-कर्ममे वीतने लगे । उघर करकरु- 

को वह विद्याधरी अपने घर ले गयी और अपने पिताकी आज्ञा लेकर उसने उन्हें अपना पति बना लिया। वहाकी 
ऋष्िका उपभोग करके अपनी नव वधुसहित करकडु पुन रतिवेगासे ,आ मिले । अब उन्हींने चोछ, चेर 
और पाएड्य नरेशोकी सम्मिलित सेनाका मुकाबढा किया और उन्हें हराकर अपना प्रण पुरा किया । ' अपना 
पैर उनके मस्तकपर रखते - समय राजाकों उनके मुक्ुठोपर जिन प्रतिमाके दर्शन हुए। यह देखकर राजाको 
भारी पदचात्ताप हुमा । उन्होंने उन्हें पुन राज्य देना चाहा, पर वे स्वाभिमानी द्रविड्ाधिपति यह' कहुकर 
तपत्याकों चले गये कि अब हमारे पुत्र-पौत्रादि ही आपकी सेवा - करेंगे | -वहामे छौटते हुए करकहु पु 
पैरपुर भाये। यहा उसी कुटिछ विद्याथरने पद्चात्तापपूर्वंक मंदनावढ्लोको छाकर सौप दी। बे फिर चम्पा- 

नगरीकों छोट आये और वहा राज्य-सुस मोगने छंगे । (८) 

एक दिन घनमालीने आकर खबर दो कि नगरके उपवनमें शीकृगुप्त मुत्रिराणका शुभागमन हुआ 


१६ करकंडचरिड 


है। राजाने तगरमें भेरों पिटवायी और भक्तिमावसहित, पुरणनोके साथ, दर्शनकों ब्रस्थात किया। 
मार्गमे उन्होंने एक पुत्रशोकसे व्याकुल, हाहाकारमे भग्न अबछाकों देखा जिससे उनके चित्तमे ससारकी 
अनित्यता, जीवनकी असारता आदि भावनाएँ उठने छगी। मुनिके पास पहुँचकर उन्होंने घर्मोपदेश 
श्रवण किया जिससे उनके चित्तमें वैराग्य उत्पन्न होने छगा। (९ ) करकड़ने फिर मुनिराजसे तीन प्रइन 
किये, उनके सुदर शरीर होतेपर भी उनके हाथमे कण्डू क्यों हुई, उनके माता पितामें अतिस्नेह होतेपर 
भी उनका वियोग क्यों हुआ, तथा उनकी प्रिया मदनावलीकों उस खेचरने क्यों हरा ? मुनिराजने इन 
प्रदनोके उत्तर इस प्रकार दिये पूर्वजन्ममे करकडु एक स्रेठके यहा धनदत्त नामक स्वाल था। एक दिन 
यह ध्वाक् भैसे चराने गया था। उसे एक सरोवरमें वडा सुदर कमछ दिखा, जिसे उसने तोड लिया | 
तब एक देवने आकर उससे कहा कि तूने यह बड़े साहसबा काम कर डाला। श्रव तेरी खैर इसमें है 
कितू इसे जो त्रिभुवनर्में बडा हों उसे चढा देना, नहीं तो मैं तुझे मार ढाछूग़ा । ग्वालने विचारा कि 
मेरा स्वामी ही सब ससारमे बडा है, उसकी अच्छे-अच्छे मनुष्य सेवा करते है। इससे उसे ही यह्‌ 
पृष्ष चढाना चाहिए | यह विचारकर वह सैठ्के सम्मुख उपस्थित हुआ और अपना मन्तव्य प्रकट किया। 
सेठने कहा निवचयत मुझसे बडा राजा है, इसलिए तूँ यह फूछ राजाको चढा। जब राजाके समीप 
वह उपस्थित हुआ तब राजाने मुनिराजकों अपनेसे बढा बताकर उसे उत्तके पास भेजा ओर मुनिराजने 
जिनेन्द्र भगवान्‌के । अन्तत उसने उस फूलछसे भगवान्‌की पूजा की जिसके फलस्वरूप उसे करकडुका 
उत्तम स्वरूप और अतुल वैभव श्राप्त हुआ, और क्योकि उसने कीचडसे लिपदे हुए हाथसे वह कमल 
चढ़ाया, इससे उसके हाथमे कण्डू हुई । 

दूसरे प्रबनके उत्तरमें भुनिराजने कहा कि पूर्व जन्ममे पद्मावती श्रावस्ती नगरके ऐक सेठकी स्त्री 
थी। उसने एक ब्राह्मण युवकके साथ दुराचार किया जिससे उसके पतिमे विरक्त होकर तपस्या की और 
वह मरकर चम्पाका धाढीवाहन राजा हुआ। वह ब्राह्मण मरकर हाथी हुआ । ओर सेठावी मरकर 
पुन स्त्री हुई, उसमे पतिवियोगका दुख भोगा, किन्तु अपनी एक पुत्रोके प्रथतलसे अन्त्म धर्मध्यानसे 
भरकर वह कौशाम्त्रीके वसुपाल राजाकी पुत्री हुई, अशुभ जस्मके कारण जमनामे बहायी गयी, पूर्वकर्मा- 
नुबंधसे धाडोवाहन-द्वारा व्याही गयी, उस हाथी-द्वारा हरण की गयी और अन्तत करकड़ुकी जननी हुईं । 

तीसरे प्रदनका उत्तर मुनिराजने इस प्रकार दिया कि पूर्व जन्ममें करकइुके पास एक सुत्रा था 
जिसे वे एक पिजडेमे बडे प्यारसे रखते थे। एक दिन उस सुआपर एक सर्पने धावा किया जिससे 
करकडुने उसकी रक्षा की और उसे नवकार मत्र दिया। उस सर्पको भी मरते समय नवकार मत्रका 
सुयोग मिल गया जिसके प्रभावसे वह एक विद्याघर हुआ ओर पूर्व वैरानुबन्धके कारण उसने मदनावलीका 
हरण किया । 

यह वृत्तान्त सुनकर करकड़का वैराग्य और भी बढ गया और वे अपने पृत्र वसुपालकों राज्य 
देकर मृनि हो गभे । उनकी माता पद्मावती भी अजिका हो गयी और उनकी रानियोने भी उन्हीका 
अनुकरण किया। करकडुने घोर तपस्या करके केवशज्ञात और मोक्ष प्राप्त किया ( १० ) 


करकंडु कथाको प्राचीन परम्परा 


वौद्धसाहित्यके कुम्भकार जातक (क्र० ४०८ ) में करडू राजाको कथा इस प्रकार है। जब 
बनारसमें ब्रह्मदत्तका राज्य था तव एक बार बोधिसत्त्वने वही कुम्भारके घरमे जन्म किया। उसी समय 
किंग राष्ट्रके दन्तिपुर तगरके राजा करण्डु बडे परिवारसहित उद्यानकों गये। वहा मधुर फलछोसे 
भरे हुए क्षात्र वृक्षकों देखकर उन्होने हाथीपर वैँठे-बैठे ही एक आम्रगुच्छकों तोंडा और उद्यानकी 
एक शिलापर बैठकर कुछ फल अपने विशेष परिचारकोकों दिये और कुछ स्वय खाये। इसके परुचातु 
अमात्यो और गुृहस्थोने उत्त वृक्षके समस्त कच्चे पक्के फछ तोडकर खा लिये। सायकाल लौटते' 


प्रस्तावना श्ढं 


समय राजानें उत्त आाज्रवृक्षकों सर्वधा शोभाहोन देखा, तथा दूसरे एक फलहौन वृक्षकों जैसाका तैसा 
हरा-मदा देखा । राजाने विचार किया गृहस्थ धर्म उप्त फछित वृक्षके समान है, लिम्नको दुर्गति होतो हैं, 
किन्तु प्रदृज्या उस फलहीन वृक्षके समान है, जिसे कहोसे किसो अभिष्टका सय नहीं। में भो इसीके सदृश 
बनूँ। ऐवा विचारकर उन्होने अयना राज-पाट व गृहमार्ग त्याग दिया और श्रमण वेष घारण कर व 
प्रत्येकवुद्ध पद प्राप्त कर उत्तर हिमवन्तकी नद्मूल गुफाकों चले गये | जातकमें करण्डूके पाठान्तर करण्डको, 
करकण्ड व करकण्डकों ( करकडक़ों ) भी पाये जाते है । ( देखिए परिशिष्ट १ ) 


जातक कलिंगके करण्डूरायके अतिरिवत गन्धारके नग्गजों, विदेहके निमिराण और पाम्चालके 
दुम्मुखके भो कथानक है, और अन्तमें यह गाथा कही गयी है, 
“करण्हु नाम कछिभान गधारान च नग्गजी । 
निमिराजा विददेहाना पंचालान «चर उुम्मुसो ॥ 
एते एट्रानि हिल्वान पब्वजिसु अक्िंचना।? 
उम्त जातकका प्रस्तुत ग्रत्ययों कणसे इतना हो साम्य हैँ कि कलिय देशके राजा करकण्डू व 
करण्डू नाम प्राय समान हूँ और राज्यसे विरक्त होकर प्रव्नज्या घारण करना भो दोनोमे मेल खाता है। 
किन्तु कथाकी अन्य बातोमें व प्रव्नज्याके निमित्तमें कोई साम्य नहीं । जातककी कथा अति सक्षिप्त हैं । 
जैनपरम्परामें वोद् जातरूकी पूर्वोद्त गायाक्रा प्राचोनतम रुपास्तर उत्तराध्ययन सूत्रकें सजशज्ज 
नामक अठारहवें अध्ययनमें इस प्रकार पाया जाता है, 
"क्रकंहू कलिंगेसु पवालेसु य इुम्म॒दो। 
नमी राया विदेहेसु ग्रधारेसु थ नग्गई॥ 
पुषपु॒ सरिंदवसभा निक्‍संता जिणसासगणे। 
पुर्ते रुजे उ्वेंझण सामण्गी पज्जुबद्धिया ॥४६-४७॥/” 
अर्थात्‌ कॉलिंग देशमें करकडु राजा हुआ, पचाल देझ्षमे दुर्भुत्ष, विदेहमें नि और गन्धारमें नगई। ये 
श्रेष्ठ मरेन्र अपने-अपने पुत्रोको राजपिहासनपर स्थापित करके जैनधर्मानुतार भिष्कमण कर 
श्रमण हुए। 
करकहुकी कथा उत्तराब्ययनके टोकाकार देवेन्द्र गणीने अपनी सुखबोधा टीकाम्में इस प्रकार कही 
है। चम्पा नगरीमें दधिवाहन राजा हुए । चेटक राजाकी पुत्री पद्मावती उनकी रानी थी। उसे दोहछा हुआ 
कि मै राजाक़े वेपम हापोपर बैठकर वाप-वगोचोमें विहार करें और स्वय राजा मेरे ऊपर छम्त घारण करे ॥ 
राजाने ऐसा ही किया । वर्षाकालका प्रारम्भ था। शोतछ सौधी मिट्टीकी गन्ध पाकर हाथीको वनका स्मरण 
हो आया और बह भाग निकला । परिचारक उत्तका पीछा न कर सके । अठवोमें प्रथिष्ट होनेपर भागे एक 
वट्वृक्षको देल राजाने रानोमे कहा कि जब हाथो वढके नोचेसे निकले तत्र वृक्षक्री शाला पकड़कर रह जाना । 
कुशल राजाने वैध्वा ही किया, किन्तु वेचारी रानीसे वह न बन सका । राजा उदासमन किकर्तव्यविमूह हुआ 
चप्पा नगरीमें छौट भाया । उधर निर्जन वनमें भागे बहफर हाथी एक ताछावमें प्रविष्ट हो क्रोडा करने 
लगा । तब रावी घीरेंसे उतरकर ताल्ावसे निकल आयी । चारो ओर वन, और उसे दिशाओका भी शान 
नहीं । वह रोने छगो और फिर अपनेक्ो सम्हाल्कर धर्मविन्तन करते छमी। वह एक दिल्ामें चल पड़ो । 
दूर जाकर उसे एक तपस्त्री दिखाई दिया। वह चेटक राजाका कोई निजी पुरुष था । उप्तने रानीको थैर्य 
बेंधाया, वनफ़णोका भाहार कराया और दन्तपुरके समीप त्तक पहुँचा दिया । नगरमें जाकर उत्तदे साक्वियोके 
आंश्रममें प्रद्नज्या प्रहण कर ली, उसने उन्हें अपने गर्भक्रो बात न बतलायी। गुप्त रूपसे उसने प्रसव किया 
और शिशुकों कम्बलमें लपेटकर नाम्रकी मुद्रा गाकर इमशानमें ठाकू दिया.। इमश्ानके रक्षकने उसे पाकर- 
अपनी भार्याकों दे दिया और पुत्रका, नाम अपकीोर्ण ( प्रक्षिप्त ) रक्षा । उसको माताने उस चाण्डालीसे 
मैत्री कर ी। जिन आयिकाओंकों गर्भकी वात ज्ञात थी उनके पूछनेपर उसने कह दिया प्रसव मृतक हुला 
डरे 


श्द फरकंडर्चारड 


था | इससे फेंक दिया । उधर बालक बडा हुआ | वह खेलमें अन्य बालकोसे कहता मै तुम्हारा राणा हैं, 
मुझे कर दो। उसे सूखी खुजली हो गयी। वह वालसस्ाओसे कहता मुझे खुजछाओ। इससे उत्तका नाम 
करकडु पढ़ गया । उसे अपनी उस आपिका मातासे स्तेह था। वह भी मोदक व अन्य जो भी पदार्थ भिक्षाम्ें 
मिल जाये छाकर उसे खिछाती थी । 

वाहक और बढ़ा। वह श्मशान रखाने लगा। एक बार वहाँ दो मुनि आये | वहाँ झाडीमें एक वासके 
दण्डको देखकर दण्डलक्षणके ज्ञायक मुतिने कहा कि जब यह वाँस चार अगुल् और बढ जाये तब जो कोई इसे 
के लेगा वह राजा होगा । यह बात उत्त मातग वालकने सुन छी और एक द्विजने भी । द्विजने चार अगुल 
भूमिके तीचे क्नोदकर उस बाँसको काट लिया । किन्तु उस बालकने उससे वह छीन लिया। द्विजने न्यायाहयमें 
बात उठायी । वालकने वहाँ कहा-वाँस मेंरे र्मशानका है, इसलिए मेरा है। न्यायाघधीशके पूछनेपर उसने 
यह भी कहा कि मै इस बाँसके प्रभावसे दाजा बनूँगा। 'न्यायाधौद्ने हसकर निर्णय दिया कि अच्छा जब 
तुम राजा बन जाओ तब इस बव्राह्मणकों एक गाँव दे देना । बालकने स्वीकार किया | द्विजने अन्य द्विजोकी 
सहायतासे उसे मारकर बाँध छीननेका विचार किया । यह बात सुनकर मातग अपनी स्त्री और उस बाहुक- 
को लेकर कंचनपुरों भाग गया। वहाँका राजा विता पृत्रके मर गया। अश्य छोडा गया जो तगरके बाहर 
सोते हुए करकडुके पास आकर उसकी प्रदक्षिणा करके वही खडा हो गया। नागरिकोने हर्ष मनाया भौर 
आनन्दके वादित्र बजाये ! करकडु जम्भाई छेता हुआ उ&, और विदृवस्त होकर अश्वपर आहढ हो नगरमें 
प्रविष्ठ हुआ । किन्तु उसे मातग कहकर द्विजोने नगर-प्रवेश नहीं करने दिया । तव करकड़ुने वह दण्डरत्त 
हाथमें लिया । वह जलने लगा जिससे वे भयभीत हो गये । तथ करकडुने वाटधानक मातगोको ह्विज बना 
दिया । छोगोने कहा--दधिवाहनके पुत्र करकडुने वाटधानक निवासी चाण्डाछोको ब्राह्मण बना दिया। उन्हीने 
उसका गृहनाम अपकोर्णक छोडकर चेटको-द्वारा दिया नाम करकड़ प्रतिष्ठित किया |! 


शव उम्के पास वह ब्राह्मण आया और उससे माँग की मुझे एक भ्राम दो | करकड़ने कहा जो तुच्ते 
धच्छा लगे छे ले | उसने कहा मेरा घर चम्पामें है, मत उसी प्रदेशमें दोजिए। तब करकडुने दधिवाहनके 
नाम एक छेख दिया कि इस ब्राह्मणकों एक ग्राम दे दीजिए । उसके बदलेमें मैं आप जो ग्राम या नगर पाहेँ 
दूँगा । इसपर दधिवाहन रुष्ट हुआ--यह दुष्ट मातग अपनेको नहीं जानता । दूतने छौटकर यह बात कही । 
करकडुको रोष आया । उसने जाकर घम्पाको घेर लिया । युद्ध होने लगा। उसकझ्ी साध्वी माताने यह बात 
सुनो । गणिनीसे पूछफर वह चम्पा आयी भौर सब वृत्तान्त सुनाकर पिता-पुत्रक्ा मे कराया । दधिवाहन 
दोनो राज्य उसे देकर प्रग्॒जित हो गये । हि 

करकंडु श्रेष्ठ शासक हुआ । वह वढा गोकुलप्रिय था और उसके अनेक गोकुल थे । एक गोवत्स उसे 
वढा प्रिय छगा । आदेश दिया इसको माँको दुह्य न जाये तथा दूसरों गायोका भो दुधघ इसे पिलाया जाये। 
गोपोने वैसा हो किया । वह बडा प्रचण्ड साँड हुआ। राजाने देखा फिर कुछ कार पदचातू राजाने आकर 
देखा कि वह महाकाय वृषभ अतिजीर्ण हो गया है जिसे पहुए धक्के छगाते है। यह देख राजाकों विषाद 
हुआ । वह चिन्तन करने छगा-सप्तारमें सब अनित्य और अस्थिर है। दृष्टनतसगम भी चिरस्थायी नहीं। 
यह चिन्तन करता हुआ करकड़ प्रत्येकवुद्ध हो गया । उसने पंचमुष्टि केशोच किया और देवताद्वारा दिये 
गये वेषसे छोकमें विहार करने छगा । कहावत चछ पडो-- 

श्रेष्ठ, सुजात, सुन्दर सीगोवाल्ले वृषमको गोकुरूमें देख समृद्धि और हानिका विधार कर कलिगके 
राजाने धर्मके मर्मको जान लिया । 


१ यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध व जैन प्राचीन साहित्यमें कलिंगकी राजधानी कही 
दन्तपुर औौर कही कचनपुर कही गयो हैं। (0. 8. 0. शाक्रां , एमए साशणए रण 
07558 ९, 25 ८४०, ) है 


अस्तावना हि १९ 


यहाँ करकंडुकी कथाने वौद्ध जातककी अपेक्षा बहुत विस्तार लिया है। जातक तो कलिंगके राजा 
करकड़की हाथीपर बैठकर उद्यान-याव्रा, फलित भाम्नवृक्षके दर्शत और फलोका उपभोग, अन्य पुरुषोद्धारा 
वृक्षके समत्त फडोका तोड डाछना और उस निमित्तत्रे करकडुकी सप्तारसे विरकित मात्रक्ा वर्णन है । कित्तु 
उत्तराष्ययन टौकामें करकडुके माता-पिता, मात्ाका दोहछा, हाथी हारा उसका अपहरण, इन्तपुरकी 
साध्वियो-द्वारा आश्रय, श्मशानमें करकडुका जन्म, वहाँके चाण्डाल-द्वारा उसका पालत-पोपण, वाँसके दृइ- 
सम्बन्धी मुनिल्वारा भविष्यवाणो, द्विजसे तत्सम्वन्धी विवाद, भयते कचनपुर पलायन, वहाँके राजाका पुत्रहोन 
मरण व धोडेके दिव्य निित्तद्धारा उसका राज्यारोहण तथा वाठधावक चाण्डालोको द्विज बनाना, ये सब 
वात जातक कथापते नयी है । विशेष ध्यान देने योग्य वह निमित्त है जिसे पाकर करकडु ससारसे विरकत 
हुए । जातक माम्रवृक्षको इसका निमित्त वतलाया गया है, किन्तु यहाँ वृषमकों । इस सम्बन्धमें पूर्वोक्त 
चारो प्रत्येकबुद्धोके वैराग्य उत्पादक निमित्तोकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। कुम्मकार जातकमे करकडुका 
आम्रवृक्ष, नरागजिका ककृण, निम्िका चोल तथा दुर्मुश्नका वृषभ वैराग्य-निमित्त बतकाया गया हैं. किस्तु 
उत्तराध्ययन टोकामें निर्मित्तोका हैरःफैर पाया जाता है । यहाँ उक्त चारो राजाओके वैराग्यनिमित्त क्रमश 
वृषभ, आम्रवृक्ष, ककण और इल्द्रष्वज वतलाये गये हैं। इनमें-से तोव निमित्त तो समान हैं किन्तु जातकका 
घोछ गौर उत्तराध्ययन टोकाका इन्द्र्वज परस्पर सर्वथा भिन्न है। निमित्तोके स्वत्य-वर्णनमें भी बहुत कुछ 
भिन्नता है। आम्रवृक्षक्ता निमित्त तो प्राय, समान है, किन्तु जातकका ककृण जहाँ पीपनेवालीके हाथमें है, 
बहँ उत्तराष्ययत टीकाका राजाक़ा उपचार कर्नेंदाली रानियोके हायमें। जातक वृषभ क्रामुकृताके कारण 
अन्य ईर्ष्यालु वृषभ-्द्वारा मारा गया, किन्तु उ० दोकामें वह बुद्धल्के कारण जीर्ण हुआ दिश्वकाया गया है । 
इन हैर-फेरोमे जान पडता है कि 3० टोकाको कथाएँ सोधो जातकपर आवारित नहीं है । ये कथाएँ सम्भवत 
लोकप्रचलित थी, और धार्मिक उपदेशोर्में उनका दृष्टान्त हूपसे उपयोग क्रिया जाता था। अतएव देश- 
कालानुसार उनमें घटनाओका व्यत्यय तथा कथाविस्तार होना स्वामाविक था । 


शव हम प्रस्तुत्त प्न्‍न्यक्रे मूल कथानक्कों देखे । 


प्रस्तुत कथानककी पुर्वकथाश्रोसे तुलना 

इस कयातकर्म करकहुक्ो पूर्वोक्त दोनों कथाओसे बहुत वैशिष्टथ और विस्तार पाया जाता है । 
करकडुके माता-पिताके नाम यद्यपि वे हो हैं जो 3० टोकामे, किन्तु माताके अन्य परिचयपरें बडा भेद है । 
वहाँ पद्मावतों चेटकराजाकी पुत्रों है, जिमसे दधित्राहनका सामान्य रोतिसे विवाह हुआ है, किन्तु यहाँ वह 
कौशाम्बी नरेद्वकी पुत्री है जो अपशकुनके कारण जमुनामें वहा दी गयो थी, उसे पाटलिपुत्रक्ते मालछीने पाकर 
पाछा-पोपा था, ओर राजाने अकरम्मात्‌ उकके सपपर मोहित होकर उसे विवाहा था। उपक्ा दोहला यद्यपि 
दोनो स्थानोमें समान है, तथापि राजाके वटवृक्षक्री डाल पकड़कर उतर जानेकी वान यहां रानोने हो सुझायी 
थी और उसमें स्वय उत्तरनेकी कोई योजना नही थी। मरोवरमे उत्ततकर पहले उसके वनमें माछीसे भेंट 
होने और उमके घर जाकर रहने तथा मालिनके ईप्याविश उसे घरते निकाल देनेक्रो वात भी यहाँ नयी है । 
साध्वी आश्रम्ममें जानेसे पूर्व ही इमशानम उसके पुत्रका जन्म हो जाता है, और मातग उसे पाछनेके लिए 
अपने घर रख छेता है, एवं यथासम्य नाना विद्याएँ पढ़ाता है। मातग सामान्य चाण्डाल नही है, वह 
एक विद्याघर हैं जो उसकी अविनयके कारण मुनिके शापसे मातग हुआ है और करकड॒क्ी राज्यप्राष्तिपर 
उसके घापका अन्त होनेकी अवधि वाँध दी गयी है। मुनिन्द्वारा छक्षण कहे गये वास-दण्ड यहाँ तीन है जिनके 
ध्वज, अऊुच्च और छत्रदण्ड बननेवाले हैं । जिम द्विजने उन्हें छेनेंकरा प्रयत्त किया उसे यहाँ व्यायालयमें जाते 
व एक ग्राम पानेके निर्णयकी आवश्यकता नहीं पडी। उसने सीधे करकडुसे हो राजा होनेपर उसे मन्तरो 
बतनानेका वचन छे लिया था । इस कारण उथ मातग बुदुम्बकों अने प्राण बचाने कवनपुर नहों भागना 
पडा । वहीं दल्तीपुरके पृत्रहोन राजाकी मृत्युके पश्चात्‌ घोष नहों, किन्तु हाथीके दिव्य साधनब््वारा उस्त 


४० फरकंडचरिड 


राज्यकी प्राप्ति हुईं। इसीसे द्विजको चम्पाके राज्यमें ग्राम इिलानेके लिए उसे चम्पानरेशकों पत्र नहो 
लिखना पडा । चम्पानरेशने ही दृत-द्वारा उस्ते अधीनता स्वीकार करनेका सन्देश भेजा जिससे कुपित होकर 
उसते चम्पाएर चढाई की । पद्मावतीने आकर युद्ध रोका और पिता-पुत्रका मेल कराया तथा पिता पृत्रकों 
राज्य देकर प्रश्नजित हुआ, यह दोनो कथाओमें समान है। यह सब वर्णन पूर्व कथानकोक़ों अपेक्षा विशेष 
विस्तार व काव्यको रीतिसे प्रस्तुत ग्रत्यकी प्रथम तोन सन्धरियोें हो समाप्त हो गया है। आगे करकडुको 
दक्षिण भारतकी विजय-यात्राका समस्त वृत्तान्त पूर्व कथाकारकों सर्वथा अज्ञात है। 


फथानकके विविध तत्त्वोकी खोज 

प्रस्तुत रचनामे जो अनेक विश्विष्ट वृत्तन्तोका समावेश किया गया है उनमें कुछ पूर्ववर्ती साहित्यपर 
आव्ारित प्रतीत होते है। उदाहरणार्थ, यहाँ जो पद्मावतीके यमुनामें प्रवाहित किये जाने और क्षुस्ुमपुरके 
माछोन्वारा पाये जानेकरा वृत्तान्त ( १,६,७-१,७,१० तथा १०,१२,६-१०,१३,१२ में ) पाया जाता है। 
बह घटना जिनसेनक्ृत हरिवंशपुराण (३३, १३-२४) से तुछनीय है जहाँ कहा गया है कि 
जब जरासन्धते कत्से उसको जातिके सम्बन्त्मे प्रशश क्रिया तव वह बोछा कि मेरी माता मगोदरी 
कोशषाम्त्रीमें मदिरा बनानेका काम करती है। राजाने उसे बुछ्राया । उसने बतझाया कि "हे प्रभो, मैने 
यमुनाके प्रवाहमें इसे इम मजूपाके साथ पाया था। शिश्ुक्रों देखकर मुझे दया आ गयी, अतः सहसतो 
उपाहृम्भोका पात्र बनकर भी मैने हमक़ा पाछन किया। इसकी माता तो यह कास्‍्य-मजूषिका है। राजाने 
उप्र भजूपाको छैकर देखा तो उप्तमें नाम-मुद्रिका थी जिम्वमें लिखा था कि यह-उम्रसेत और पश्मावती- 
का पुत्र गर्भावस्‍्थासे ही अति उम्र था, अत अब यह अपने ही कर्मोद्भारा रक्षित होकर जोवित .रहे, यही 
भच्छा है ( अर्थात्‌ माता-पिताने त्याग कर उस्ते यमुनामें प्रवाहित कर दिया )। यह वॉाँचकर राजा जरा- 
सन्धने जान लिया कि बह उसका भानजा है, अत उसने अपनो पुत्री जीवच्यशासे उप्तका विवाह कर 
दिया ।” यह घटना दोनो स्थछोपर एक-सी है। भेंद केव5 यहू है कि हरिवश्वमे वह कस-विषयक है, तो 
करकडचरिउमें पद्मावती विषयक । एवं वहाँ मजूपिका मथुरासे बहकर कौशास्तरीमें भद्यकारिणी-द्वारा 
पकडी गयी, तो यहाँ वह कौशाम्तोसे प्रवाहित होकर कुमुमपुरमें माछोद्वारा प्राप्त की गयी । हरिवशकी वहू 
घटना बसुदेव हिंडी (१० ११९) में भी वर्णित है। जन्मत अशुभ या निन्‍्ध शिशुका जलअवाह करा 
देवेकी परम्परा बडी प्राचीन है। महाभारत १,१०४,८ आदियें वर्णित है कि यदुवशी शूरकी पुत्री पृथाने 
कन्यावस्थामें ही सुर्यका आह्वान किया जिससे उसे गर्भ हो गया। प्रमं्र होनेपर उसमे पुत्रकों जछमें छोड़ 
दिया | उसे राघाके पति रथकारने ग्रहण कर पृत्र-रुपसे पाला-पोपा | वहो महाप्रतापी कर्ण हुआ । 


क्रकंडचरिउ ( १,९,११ आदि ) में जो रानी पद्मावतीके दोहलेका वर्णन है उसका पूर्वहूप हमें 
णायाधस्मकहाओ ( १,१३ आदि ) में दिखाई देता है जहाँ महाराज श्रेणिकको देवो घारिणोके गर्भके तोपरे 
मासमें उसे वही दोहरा हुआ जिससे बह क्षीण होने छगो । परिचारिकाओने राजाकों खबर दी । वे आये और 
दोहलछा पूरा करनेका उन्होने क्ाइब्रासन दिया । राजाने वह कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयक्रुमारकों सौपा और 
बह अपने पूर्व मित्र सौधर्मखर्गंके एक देवकों सहायतासे अकरालवृष्ट कराकर रानोकों इच्छापूर्वि करानेमें 
सफल हुआ। रानीने राजासहिंत सजधजसे हाथीपर बैठकर मन्द-मन्द जलवृष्टिके बीच-राजगृह नगरका 
परिभ्रमण किया । यह वर्णन खूब विस्तारसे काव्यकों रीति अनुसार क्रिया गया हैं । 

करकड॑चरिठ ( २,२ १ से २,५,७ तक ) में गुणनिकेत विद्याधरकी कथा है कि जब वह विजयार्डेसे 
विमान-द्वारा दक्षिणक्री ओर जा रहा था, तब अकस्मात्‌ एक स्थातपर विमान रुक्त गया। नोचे सुब्रत मुनि 
ध्यानलीन थे। उन्हीको दोपी समझकर उसने उनका उपसर्ग किया। रुष्ट होकर मुनित्रे श्राप दी कि तेरी 
विद्याएँ नष्ट हो जायें | तब मुनिके प्रभावको जानकर विद्याधरने उनके चरणोमे गिरकर क्षमा-याचना को | 
भुनिने श्वान्त होकर कहा कि इसशानमें करकडुका जन्म होनेपर तु ही उसका पालन करेगा और जब उसे 
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राज्यकी प्राप्ति होगो तभो तेरों विद्याएँ तुझे पुन प्राप्त हो जायेंगी । इस घटनाकी तुलना सोमदेवक्षृत 
यशत्तिकक चम्पू ( 'र्वाँ आध्वास ) के उमर कथानकसे को जा सकतो है जहाँ कहा गया है कि जब 
मन्मयमथन नामक मुतरि विजयाड पर्वतपर ध्यानमर्त थे, तव कन्दलूबिल्‍्लास विद्याधघर आतराश्-मार्गसे निकला |- 
मुतिके ऊपर आकर उमका विमान रुक गया। कुपित होकर विद्याधरने मुनिका उपसर्ग किया। उसी समय 
विद्यापरोके राजा रलशिद्षण्डीने वहाँ आकर उसे ज्ञाप दिया कि तू इस पापसे उज्जैनीमे चण्डकर्मा नामक 
चाण्डाल होगा । विद्याघरको क्षमा-याचना करनेपर रत्नशिक्षण्डोने शापकों यह मर्यादा बाँध दो कि जब्र तुझे 
आचार्य सुदत्तके दर्शन होगे तर तेरी इस शापत्ते मुवित हो जायेगी। इन दोनो आडुयानोमे घटना समान 
है। केवल यश्वत्तिक चम्पूर्मे मुनिकों क्रोध और शापके अपराधसे बचाकर थे कार्य विद्याघर नरेश-द्वारा 
कराये गये है । 

करकड्चरिठमं ( ५,१-२में ) नीक महानील विद्याधरोका शत्रुओ-द्वारा विजयार्धपर्वतके रथनूपुर- 
चक्रवाल नगरसे निकाल भगाने और उनके तैरापुरमें आकर राज्य स्थापित करनेका उल्हेश्न है। यह हमें 
रविपेणकृत पद्मपुराण ( ५,८५ आदि ) व्‌ पृठमचरिउ ( ५,७५ भादि ) का स्मरण कराता है जहाँ शत्रुओ- 
हारा अपनो राजश्ानों चक्राहमे निर्वासित होकर मेघवाहन विद्यायर दक्षिणमे राक्षम _द्वोपकों आया और 
वहाँ लंकापुरीमें अपनी राजब्गनी बनायी । 

करकडचरिठ ( ३, १०में ३, २२ ) में दन्तोपु रके राजा करकडु और पम्पाके राजा धादीवाहनके वोच 
बुद्ध वर्णन है । युद्ध वोच करफडु को माता पद्मावतोने आकर उनको पहचान कैराग्रो कि वें दोनों पुत्र 
और पिता है। इससे यूद्धफ़ा दृश्य वात्तवल्य-स्नेंद्रम परिवर्तित हो गया और सजघजसे करकडुका प्रवेश 
पम्पापुरीम कराया गया । इसकी तुठता पद्मयुशण ( पर्व १०२-१०३ ) तथा पठमचरिउ ( पर्व ९९-१०० ) 
में वणित छवणाक्रुशन्द्वारा अयोष्यापर बाक्रमण और रामचन्द्रको पेनासे भयंकर युद्धे को जा सकतो है। जब 
उनकी पित्ता-पुत्र हूपमे पहचान करायी गयी तब युद्ध बन्द हुआ और कुप्तारोका अयौध्याम शोमायात्राके 
साथ प्रवेश कराया गया । राम भौर उनके पुप्रोके बीच युद्धकों घटना वाल्मोकि रामायण नहीं पायी जाती । 
त्यापि उमका कुछ रूपान्तर भवभूत्तिकृत उत्तररामचरित मादक (अक् ४,१,६ ) में प्राप्त होता है। 
रामके दोनो पृत्र लव और कुश वाल्मोड़ि मुनिके आश्रम विधास्थास कर रहे थे। तभी रामके अश्षमेव यज्ञके 
घोडेको रक्षा करते हुए हध्मणक्के पुत्र चद्धकेतु समेन्य आश्रमक्रे समीप निकले। भहव देखसेके कौतुकवश 
माथमके बटु उम्त यज्ञाइवके पास आये और छबते अद्भधको पकड़ आश्ममें छे जानेका प्रयल किया । सेना 
कुपित हुई । चन्द्रकतु और छवके थीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। छवने रामचर्धके वक्त और प्रतापकी हूँगी 
उडायी, जिसमे चन्धकेनुका क्षोम बढ़ा । अन्तमें समाचार पाकर पृष्पक विमाननद्धारा स्वय रामने वहाँ आाकर 
बुद्धको दकवाया | 

रामाउणक्ा प्रभाव यपार्थत. गुणाइयक्त बृह़॑त्तथा और उत्तके अनुवर्ती कथा साहित्यपर स्पष्ठ 
दिश्वाई देता है। रामके घरित्रमें केल्दीय वटना यहो है कि रामकी पत्नीका रावण अपहरण करता है भर 
उपको खौजमें लगऊर प्रदामी राम और उनके सहायक छोमहर्पफ साहस और पराक्रमके कार्य करते हैं और 
अपनी पत्नीकी पुन प्राप्त कर राप्का राज्याभिपेक्र होता है। यहो मुझ्य घटना मरवाहनदत्तके 
क्यानककी है। हाँ, बहुयिवाहके प्रसंग उसमे नवीन जोड़ें गये हैं । यहो घटनाचक्र हमें जैन साहित्यके अन्तर्गत 
वसुदेवक़े चरित्रमे मिलता है । वि 

बमुददेब हिंडी तथा जिनसेन छृत सस्क्ृत हरिबध्पुराण (सर्ग १८-३२ ) में वसुद्ेवका चरित्र निम्त 
प्रकार वणित हैं। यदुवगी नरेश अत्यकदृष्णिक्े स्रमुद्रविजय आदि दश पुत्रोमें सबसे छोटे वशुदैव अतिरूपवान्‌ 
और साहसी थे । उन्होंने घरसे निक्ठकर समस्त देश एवं विजग्रार्थ पर्वतकों दोनों श्रेंणियोका परिश्रमण 
किया एवं अपनी विद्वत्ता, कछा व पुरुपार्वके बछसे अनेक विद्याघर व भूगोचरी कत्याओंसे विवाह किया । 
उन्होने चम्पापुरीके चाददत्त सैठकी पुत्री गन्वर्वसेनाते सगीत्त विद्यानद्वारा विवाह किया! एक विद्याधरीको 
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सहायतासे उन्होने विद्याघर नरेश सिह॒दष्ट्रकी नीलग्रश्ञा वामक कन्यासे विवाह किया। एक बार नौलकेण्ठ 
नामक विद्याघरने तोलयशाका अपहरण किया । वेगवती और मदनवेगा विद्याघरियोसे उनका विवाह हुआ । 
शर्पणखो विद्याधरीने मदनवेगांका छप धारण कर उनसे छल किया । प्रभावतों विद्याघरीने उनक्री सहायता को 
भौर उन्होने उसका भी परिणय किया बरिष्टपुरमें आकर स््रयवरमे रोहिणीसे विवाह किया और अपने ज्येष् 
श्राता समुद्रविजयसे मिले । फिर उन्होने अपनों समस्त विवाहिताओकों पुन अपने पास बुक लिया, इस 
प्रकार राम, नरवाहनदत्त व वसुदेवको कथाओमें मुल्त एक ही प्रकारका घटनाचक्र दृष्टिगोचर होता है। 
यही नही, किन्तु करकडु व अन्य कथानक मो उस मूलख्ोतसे प्रभावित दिखाई देते है । 

भ्रवान्तर कथाएँ 


करकडचरिउकी मूल कथा ऊपर कहो जा चुको है। इस कथाके अन्तर्गत नौ और छोटो-बडी कथाएँ 
है जो करकडुकों नीति सिद्धामे तथा मूठ कथाकी किसों बातकों समझानेके लिए कहो गयी है। प्रथम चार 
दूसरी सन्धिमें आयी है और वे उस मातग-विद्याधर-द्वारा करकड्डुकी शिक्षाके लिए कही गयी है । प्रथम कथा 
(२, १०-१२ ) में मन्त्र-शबितिका प्रभाव बताया गया है। एक राजाकी पुत्रीकों एक राक्षस हर ले गया 
था। बहुत समय तक उसे बचानेका कोई उपात सही निकछा । निदान कन्नौजके एक ब्राह्मण और एक 
वैद्य, दो पश्चिकोने मन्त्र शवितसे उप्त राक्षत्रको वशमे किया, राजपुत्रीको रक्षा को और राजासे भारी सम्मान 
पाया । दूसरी कथा ( २, १३ ) में अज्ञानसे विपत्तिका उदाहरण है। दो मित्र धन कमाने घरसे बाहर गये 
थे। मार्गमें एक राक्षसने उन्हें घर पकडा। उनको बहुत दुर्गत हुई होतो, किन्तु उत्तो मार्गते एक ज्ञानी 
पुर्ष भा निकछा जिमने दया करके उन्हे उस राक्षमके हाथसे बचाया। तोसरी कया ( २, १४-१५ ) में 
नीच सगतिका कुपरिणाम समक्षाया गया है। एक होशियार सेठ था। राजाने उससे कहा कि यदि तुम एक 
गाधा ऐपी पढ़ दो जिसमें ओठ न मिल्े तो मै तुम्हें एक जागोर दे डालूं। सेठने एक ऐसी गाधा पढ़ दो। 
राजाको बड़े सन्तापके साथ अपना घचन पूरा करना पड़ा । उस सेठको एक चेटोसते प्रीति हो गयो । चेटोने 
एक बार राजाके मोरका मास खानेकी छालसा प्रकट को । सेठने राजाका मोर पकड़कर तो छित्रा दिया और 
किसी दूसरे प्राणीका मास छाकर उस चेटीकों खिछा दिया । फिर राजाके प्यारे मोरकी तलाश हुई । उसपर 
पारितोधिक बोला गया । तब उप्र चेटोने सेठका सब हाल राजाको कई सुनाया । राजाने तत्मण सेठकों फाँसीका 
“आदेश सुना दिया। किन्तु उ्त होशियार सेठने राजाका मोर छा उपत्यित किया और इस प्रकार उ्त नोच 
चेटी और क्षुद्र राजासे अपना प्िण्ड छुडाया | चौथी कया ( २, १५-१८ ) में, इसके विपरोत, उच्च समतिका 
सुफत बताया गया है। एक वार एक राजा आखेटके छिए वनमें गया था। मठकते-मठकते उत्ते खूब भूख- 
प्यास छग आयो, पर पासमें कुछ त था । निदान उसको भेट एक बनियेसे हो गयो, जिपने उप्ते तोन फठ 
खिलाये और पाती पिछाया । राजधानोको लौटकर राजाने उत्त बनिमेका बड़ा सम्मान किया, उसे अपना 
मन्त्री बना लिया । बनियेको प्रीति एक वेश्यासे थी। एक बार उसने राजकुमारकों कही छिपा दिया, और 
उसके काभूषण ले जाकर उस वेद्याक़ों दे दिये, और कहा कि इन्हें में राजकुमारक्तो मारकर छात्रा हूँ । वेश्याने 
अपने भ्रेमीके हितको अभिलापासे कहा, यह बात मुझसे कहो सो कही, और किसीसे नहीं कहना । निदान 
राजकुमारकी ख़ोजवीन हुई और किसीने राजाको यह खब( दे दी कि मन्त्रोने उसके प्राण हरण किये है। हस- 
पर राजाने उप्त मन्त्रीको बुलाकर कहा - मै प्रसन्न हुमा । आज तुम्हारे खिलाये हुए उन तीन फडोमें-से एकका 
ऋण घुक गया । अब दो फलोका ऋण ओर बाकी रहा । राजाके ये वचन सुनकर मल्त्रीते राजकुमारको छा 
उपस्थित किया और वे पुत्र बड़े प्रेमसे रहने लगे । ; 


इन कथाओकी स्फृति कविकों कथाप्रित्सागरके दसवे लम्मकसे पम्रिल्लना सम्भव है। ये कयाएँ वहाँ 
जैसीकी तैधी तो नही पायो जातो, किन्तु वहाँ नरवाहनदत्तके मन्त्रो गोमुखने जो विद्वानों व मू्चों तथा स्ियो' 
के छल-कपट आदिकी कथाएँ सुनायी है उनमे इन कपाओके बहुत-से तत्त विद्यमान है। 


प्रस्तावना श्३े 


पाँचवी कथा कुछ वो है। वह पूरी छठवी सन्धिमें समाप्त हुई है। इसे तेरापुरमें एक विद्याघरते 
मदनावलीके हरणसे विह्लल करकडुकों यह समझानेके छिए युनागी थी कि पति-पत्नौके निराशाजनक वियोगके 
परचातू भी उतका पुत्र सयोग हो जाता हैँ। वरवाहनदत्त वत्धदेशमें कोशामस्तबो नगरोके राजा वत्धराज और 
रातों सुवीणाका पुत्र था । वह अतिशय गुणवान और रूपयें कामदेवकों भो जोतनेवारा था। उसे सुयोग्य जान 
पिताने उसे राजा बनाकर स्वय ऋषिवृत्ति धारण की गौर पिद्धि प्राप्त को । एक बार नरवाहनदत्तकी रानी 
मदनमजूपाकों हंमरय नामक विद्याधर हर ले गया। शोकसे विह्वल होकर राजाने आत्मधात करमेकी ठान 
लो और बहू पाम हो के वनमें गया । वहाँ उमरक्तो भेंट एके विद्यापरोप्ते हुई जिसका प्रेमों विद्याधर एक 
ऋषिकन्याके श्ञापसे सुआ बन गया था। उस ऋषिकन्याने दयालु होकर यह भो बत्तला दिया था कि जब 
नरबाहनदत्तका विवाह रतिविश्रमा नामक्ी विद्याघरपुत्रोप्ते हो जायेगा तव वह पुन विद्याधर रूप पा जायेगा | 
यह सुतकर नरवाहन बड़े विस्मयरमें पड गये । इननेमें हो वहाँ एक और लीछावती नामक विद्यावरी भागी यो 
रतिविभ्रभाका तित्रपट लिये थो। उसने कहा कि रतिविश्वमाने अपने पिता-द्वारा हरकर लायी हुई एक स्त्रोसे 
नरवाहनदत्तका नाम सुना है तभीसे वह उनके छिए छटपटा रही है! फिर वह विद्याधरी नरवाहनकों विज- 
यार्ध पर्वत्पर छे गयी । वर्हा नरवाहसने अपनी हरी गयी पत्नीको भी पा लिया और रप्तिविश्रमा तथा उसकी 
बनेक सश्लो-सहेलियोके तथा अन्य पाँच सौ विद्याघर कुमारियोक्रे साथ विवाह कर छिया। फिर घोरे-धीरे वे 
समस्त विद्यावरोके अधिप्ति बन गये । 


नरवाहनदत्त की कथा संस्कृत साहित्पमें प्रसिद्ध है । सोमदेवहुत कथासरित्सागर, क्षेमेद्रक्त वृहत्कपा- 
मंजरी और बुद्धत्वामीकृत वृहत्तथा इलोकंप्तप्रहमे वहो कथा बे विस्तारसे पायी जातो है। इसी कथाकी सबसे 
पहछे गुणाइय कबिने पैशाची भाषामें अपनी वृहत्कथामें रचा था । यह पैशाी भाषाकों वृहत्तथा अब नहीं 
मिलती । सम्भव है हमारे कविके समत्र तक वह वृदहृत्कथा लुप्त न हुई हो बौर उसोके आधारपर उन्होने 
अपनी कया छिल्लों हो, क्योकि उपयुंकत आप्य प्रस्योफो कथास्रे करकडबरिउत्र छिल्तो गयो कथा कुछ भेद 
पढ़ता है । इस कथामें मदोन्मत्त मदनामर विद्याधरके, एक ऋषिकर्याकै शापसे, सुआ बन जानेकी जो वार्ता 
कही गयो हैँ उससे हमें वाण कविकृत काइम्वरीमे महाश्वेताको कथाका स्मरण आये बिना नही रहता । 
दाणने भी सपनो कथा बृहत्तथाके आधारपर हो लिखों थी। 

कथासरित्मागरके अनुमार नरवाहनदत्तकी कथा संक्षेपतः इस प्रकार है। कोशस्बीमें क्रश जनमे- 
जयका पुत्र शनानोक, सहलानोक और उदयने रोजा हुए। उद्यनका विवाह उज्जयिनोके राजा चण्डमहासिनको 
पुओी बासबदत्त।ते हुआ और उत्होसे कामदेवके अवतार नरवाहनदत्तका जन्म हुआ । ययासमय उसे युवराजपद 
प्राप्त हुआ और उसका विवाह कलिंगमेनाकी पुत्रों मदनमचुकामे हो गया। एक बार मानसवेग विद्याघर 
मदनमचुकाका अपहरण कर छे गया जिससे बह बहुत दुलो हुआ । भानतवेगकी बहल वेगवतोने मंदन- 
मचुकाका रूप धारण करके छलसे नरवाहनदत्तसे विवाह कर छिया और वह उसे अपने पिताके घर आपाहपुर 
हे गयी । अनेक घटनाएँ घटी और उत्तका विवाह अनेक्त विद्याघर कुपारियोसते हुआ । श्रावस्तोमें पहुंचनेपर 
उसका विवाह वहाँके राजा प्रसेनजितृकी पुत्री भगीरथयशासे मी हुआ । प्रभावती विद्याधरीकी मायाके प्रभावसते 
उत्तकी भेंट अपनो पत्नी मदनमचुकासे भी हो गगी जिसके साथ वह उसकी सहेलीके रूपमें रहने छगा। 
किन्तु वह उसे छुडा त सका और मानमर्वेगकों इसका पता चलनेपर यद्यपि समामें वह निर्दोष पाया गया, 
तथापि उठे अपने प्राण बचानेके लिए गुप्तरूपसे भागना पडा। क्रमश अनेक ओर विद्याघर नरेश उसके 
पक्षपाती हो गये जिनकी सहायतामे उसने मानसवेगका व कर मंदनमंचुकाकों छुठया एवं उत्तर-दक्षिण 
दोनो विद्ाघर थ्रेणियौके राजाओंकों पराजित किया। तत्पद्चात्‌ सब विद्याघरोने मिलकर क॒पभ पर्वतपर 
उसका मदनमचुका रानी सहित महाभिपेक किया । 

उक्त दोनों कथानकोके मिलानसे स्पष्ट हो जाता है कि उनका मूल ढाँचा एक हो है । नरवाहनदत्त 
कोौशाम्तीका राजा था। उसकी रानी मदनसजुपा या मंदनमचुकाका एक विद्याघरनें अपहरण किया। 


१2 करकंडचरिउ 


वेगदती विद्याधरी आकर तरत्राहनदत्तते मिली ओर वह उसे विद्याधरलोकमें छे गयी जहाँ और अनेक विद्या- 
घर क्रुमारियोमे उसका विवाह हुआ । उसकी अपहृत पत्नी भी उसे मिल गयी और सब विद्याघरोने मिलकर 
उसका राज्याधिपेक किया । स्वभावत यह कथानक कथासरित्सागरका प्रधान विपय होनेसे वहाँ वह खूब 
विस्तारसे व अवान्तर कथाओसे परिपूर्ण वणित पाया जाता है। क्रिल्मु करकडघरिउमें अपहत पत्वीकी पुन 
प्राणिके एक दृष्टान्त रूपसे आनेके कारण अतिसक्षिप्त है। तथापि एक बात ध्यान देने योग्य है कि नायक 
नायिका तथा वेगवतीं कतकव॒ती-जैसी दो-चार विद्यापरियोके नाम छोडकर शेष सब नामोमें अन्तर है। स्वय 
नायकके माता-पिता जहाँ कथासरित्सागरमें उदयन भौर वासवदत्ता कहे गये है जो चरवाहनदत्तके महाभिपेक् 
तक जीवित पाये जाते है, तब यहाँ उनके नाम हैं वत्सराज और सुवीणा जो आदियें हो गृह-त्याग पिद्धिको 
प्राप्त हो जाते है । कथासरितृप्तागर में नरवाहनदत्तका विवाह श्रावस्तीके राजा प्रसेनलितृक्ी पुत्रीसे भी हुआ 
क्हम गया है, किन्तु यहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं। इन वामभेदोके अनेक कारण हो सकते है । क्वाओकी 
प्रम्पराओम भेद होना सम्भव है, या स्मृत्िके सहारे लिखे जानेसे अप्रधान पात्रोके नाम विस्मृत हो सकते है 
जिनकी पूर्ति कल्पनासे कर दी गयी । यह सम्भावना इस कारण और भी प्रबछ हैं कि करकहुके रचयिता 
जैन मुनि विहार करते हुए आशापुरीमें आये थे, जहाँ उन्हें वृहत्कथाकी परम्परावाली उबंत तोन रचनाओगमें- 
से कोई भी ग्रन्थ रूपमें सुछम त हुई हो । किन्तु यह भी अतश्भव नहीं है क्रि कविने जान-वृन्तकर ही नामोमें 
परिवर्तन किया हो, क्योकि कथासरित्सागर आदि ग्रन्थों नरवाहनदत्त-सम्बन्धी समस्त वातावरण भगवान्‌ 
महावीरके व उनसे उत्तरवर्ती कालका है। उदाहरणार्थ, फथासरित्सागरमें जो तरवाहनदत्तके प्रपितामह 
शतातीक कहे गये हैं उनका विवाह महापुराण ( ७५्‌वाँ पर्व ) के अनुसार महावीरके नाना चेटककों एक 
पुत्री मृगावतीके साथ हुआ था । नरवाहनदत्त की माता वासवदत्ताके पिता चण्डप्रचोतकी मृत्युके पश्चात्‌ जिस 
रात्रि उनके पुत्र पाछकका राज्याभिपेक हुआ था उसो रात्रि भगवान्‌ महावीरका पावामं निर्वाण हुआ था । 
कीसलके जिन प्रस्तेनजित्‌ राजाकों पृत्री भगीरधयशासे नरवाहनदत्तका विवाह हुआ था, वे उन मगघरात्र 
श्रेणिकके सप्रसामयिक व सम्बन्धी थे जिन्हें महाराज चेटकृकों चेलना तामक कन्या विवाहों थी। यदि इनमें-से 
किसी राजा व तस्सस्वन्धों स्त्रो-पुष्पोका उल्हेख किया जाता तो करकंहचरिठके कथानकर्में काल-वैषस्प 
प्रत्यक्ष दिखाई देने छूमता, वधोकि करकडुको भावान्‌ महात्रीरके तही, किस्तु भगवान्‌ पार्ब्वनाथक्े तीर्थमें 
हुआ माना गया है। 

मरबाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत उसे उपवनमें मिली विद्याधर कन्याने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया - विद्याघर पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें सिन्धुश्युगपर जयन्ती नामक पुरीके अधिपति मेरे पिता धूमकेतु और 
माता सुनन्‍्दा रहते है । एक बार में अपनी सक्लियोके साथ वनक्रोडा कर रही थी कि मदनाभर ताधक विद्याधर 
वहाँ पहुंचा जित्े देख मै उपर मोहित हो गयी । मेरी सखीके पूछनेपर उसके मित्रंगे बतछाया कि वह उप्ती 
विजयार्घकी उत्पलखेडी पुरीके विद्याभर पद्मदेवका पुत्र सदनवेग है और वह अपने मित्र, उत्तर विजयार्धके 
विद्याधर मनोवेषके पुत्र पवनवेगसे मिलने जा रहा है। उसने मेरा कुछ भी पूछ लिया, और फिर वे दोनो 
नहाँसे चले गये | किन्तु मदनामर पृत्र वापस्त आया। उसने अपने कण्ठसे मोतियोकी माला निकालकर मेरे 
गलेमें पहना दी । इतनेमें ही मेरी सहचरी केतुमती मुझे बुछाकर घर ले गयो | विह्वल होकर में पुन वहाँ 
आयी, किन्तु वहाँ मदनामर दिल्लाई नहीं दिया । फिर किसोो एक विद्याघरीनें मुझे यह समाचार दिया कि 
उसके विरहमें विद्ुल' होकर सदनामरने एक ऋषि-कन्याका स्पर्श कर लिया जिसको शापसे वह सुआ हो 
गया । उसके मित्रकी प्रार्थनापर उस ऋषि-कत्याने शापकी यह मर्यादा बाँध दो कि जि्॑ष दित नरवाहनदत्तका 
रतिविश्वमासे परिणय हो जाये, उठ्ती समय वह पुन सुन्दर मनुष्य हो जायेगा। यह जानकर है सुन्दर, मेने 
बनवात ग्रहण किया है। ( ६, १०-११ ) 

सुआको एक ओर कथा के च ८, ३ आदिमें अरिदमनके कथानकर्में आयी है। अवन्तों देशकी 
उज्जयितों नगरीके सम्रीप वन एक विद्याधरने शुकका रूप धारण किया था। उसने एक ख्ालसे कहा कि 


प्रस्तावना श्र 


ह पूझ्ते राजाके पास के चछ और पाँच सौ सुवर्ण मुद्रा छेकर उसके हाथ सौप दे । खालने वैसा ही किया | 
मार्गमे तोतेने अपनो वुद्धिका चमत्कार भी दिखलछाया। उनके राजह्वार॒पर पहुँचनेपर द्वारपाछते राजा 
अरििमनकों ख़बर दी । उनकी अनुमतिसे सम्मुख पहुँचकर शुकने अपना पैर उठाकर राजाकों आश्षीर्वाद 
दिया कि है राजन्‌ जबतक गगाक़ा प्रवाह है तबतक चिरजीदी होओ। राजाने प्रमन्न होकर सुएसे उसका 
वृत्तान्त पूछा । तव उसने अपना यह 'कपट कथानक' रचकर सुनाया कि हम पाँच सो चुए एक सेंवलके वृक्षमें 
रहते थे। एक भीलने आकर सब धोसकोपर अपना जाल विछा दिया । मैने सुओको कहा कि मृतक समान हो 
जाओ । भीलने मरा समश्चकर सबको मोचे डाल दिया। हम सव दो दिशाओम उड़ गये । मैं एक तपस्वियो- 
के आश्रममें जा पहुँचा जहाँ मैने सव शास्त्रोका ज्ञान प्राप्तकर लिया । उसने राजाकों मत्रोके यहाँ उत्पन्न हुए 
एक तेजस्वी अहवकी भी सूचना दी । राजाने उसे भगाकर तोतेंसहित उसपर सवारी की । अश्व जाकाशमे उड- 
कर उन्हें ममृद्र पार छोहार द्वीपमे छे गया जहाँ राजाका विवाह कुमारी रललेखाते हुआ। नौका बनाकर 
लौटते समय उनको नौका छिन्न-भिन्न हो गयी और समृद्रकी छहरों द्वारा रत्ललेखा खभायत पुन और राजा 
कोकन पहुँचा । सुआ और धोडा भो बिछुड गये । किन्तु अन्तत उन सदका पुन मिलन हो गया। 


सुएके उक्त दोनो कथानकोकी तुछना वृहत्कथाकी परम्पराके वृहत्तथामजरी व कथासरित्सागरके 
धक्तियणा नामक हम्बककी सुमता राजाकी कथासे करने योग्य है। सुमता काचनपुरीका राजा भा। एक 
समयठ सकी समा नियाधपतिकी कन्या मुदतालता अपने भ्राता वीरप्रमके साथ पिजडेमें एक तोतेको लेकर 
भागी । तोतेने राजाकी स्तुतिमें एक श्लोक कहा व शास्त्रचर्चा करमेकी अनुमत्रि भाँगी | राजा आइचर्य- 
चकित हुआ । पूछनेपर तोतैने बतलाया कि हिमाल्यके समीप एक बिश्ञाल वृक्षके कोटरमे मेरा जन्म हुआ 
था। जन्म होते ही मेरी माताका देहान्त हो गया। पिताने बडे कष्टमे मेरा पालन किया । एक वार एक 
वृद्ध भीलने वृक्षपर चढ़कर तोतोंको भार-मारकर नौखे गिरा दिया । में पिताके पत्नोमे छिपा था इससे नहीं 
भर पाया। नीचे गिरनेपर मैं आसपासके सूले पत्तोमें छिप गया। भीछ सब पक्षियोकों एकत्र कर उन्हें ले 
गया । रात्रि-भर वही रहकर में श्रात तृपातुर होकर समीपके सरोवरकी गया। वहाँ मरीचि मुनिने मुझे 
देख हृपापूर्वक जल पिछाया और अपने माय आश्रमको के गये। वहाँ मुझे देख महपि पुरस्त्य मुस्कूराये । 
पूछनेपर उन्होने मेरा पूर्ववृत्तान्त इस प्रकार सुनाया - रत्नाकर नगरतें ज्योतिष्रम राजा भौर हर्पवती रावीकों 
महादेवजीकी कृपासे एक पुत्र उ्नन्न हुआ जिसका वाम रानीके स्वप्नम घद्ध देखनेके कारण सोमप्रम रखा 
गया। युवाबस्तामें सर्व विद्याओं व॑ कछाओमे प्रवीण देखकर राजाने उसे युवराज बनाया और प्रभाकर मत्रीके 
पुत्र प्रियकरकों उसका मत्री । उत्ती समय मातलि एक घोडा छेकर आकाशसे उतरा और सोमप्रभते बोछा 
कि आप पूर्व जन्मे इन्द्रके मित्र विद्याघर थे, इसीलिए उन्होंने अपने उच्च श्रवाके पुत्र अद्वक्षवा नामक इस 
घोड़ेको मेंटस्वत्प भेजा है। इसपर आारूढ होते हुए आपको कोई झत्रु जोत नही सकेगा । पितासे गाज्ञा 
छेकर शोमप्रभ उस धोडेपर आरुंद हो दिग्विजजकों निकल पडा और उसने चारो विशाओके राजाओको हु 
जीत लिया ) छौटते समय हिमालयके समीप एक मणिमय किन्नर दिखाई दिया जिसे पकडमेके लिए उसने 
घोड़ा दौडया । किद्चर तो एक कर्दरामें छिप गया और सोमग्रम वनमें बहुत दुर चछा गया। वहाँ एक बडा 
मरोवर देख उसने कुछ विधाम करना व रात्रि व्यतीत करना चाहा। अकस्मात्‌ उमे मधुर ग्ीतोकी छत 
सुनाई पड़ी, जिमका पता छगागेपर महादेवके मन्दिरमें एक ल्पवती कन्यासे भेंट हुई। उत्ते बतलाया कि 
वह हिंमाठयपर काचसत्राभ नगरके विद्याघर नरेद्व पद्मकूट और रानी हेसप्रभाकी मनोरयप्रमा नामक पुत्री 
हैं। एक बार जब वह उत्त तरोवरपर क्रोडा कर रही थी तद उसे एक मुनिन्‍्युवक दिलाई दिया जिसपर 
बह मोहित हो गयी । उसकी सखीने युवकक्े मित्रसे पता छूगाया कि वह वहींके एक तपोवनमे रहनेवाे मुनि 
दीवितिका लक्ष्मीसे उत्पन्न मानस-युत्र रश्मिवान है। उसने मेरो सलीसे मेरा भी परिचय छे लिया । उसी 
समय मोजनके लिए पिताने मुझे बुला लिया। मेरे भोजनोपरान्त ही उस मुनि-पुत्रके मित्रे आकर खबर दी 
कि रब्मिवान उसके वियोगमें दहुत विकछ है। मैं तुर्त अपनी सखीके साथ उससे मिलने गयी, किन्दु तव- 

४ 


हुई 


श्दे 'करकंडचरिउ 


तक उसका प्राणान्त ही हो गया । मैं उसकी चितापर अपनेको भस्म करनेकी तैयारी करने लगी, किन्तु उसी 
समय एक तेजस्वी पुरुष आकाशमार्गस आकर रक्षिवानके मृत ध्वरीरकों उठा छे गया। मुझे आकाशवाणी 
सुनाई दी कि तुम अपने शरीरकी रक्षा करो, पुन उस मुनि-कुमारसे तुम्हारी भेंट होगी । बस, तभीसे मै 
यहाँ महादेवकी आराधनामें लगी रहती हूं। विद्याघरोके स्वामी राजा सिहविक्रमकी रूपवतो कत्या मकरंदिका 
मेरी प्राणप्रिय सल्ची है और उसने प्रत्शा की है कि जबतक मेरा विवाह न होगा तबतक वह भी अपना विवाह 
नही करेगी | उसीकी खबर छेते मेरी वह साथकी सखी गयी है । उसने यह कहा ही था कि वहू सदी भी लौट 
आयी | प्रात देवअय नामक विद्याधरके साथ वें सभी राजा सिहविक्रमके यहाँ गये। वहाँ मकरन्दिका 
सोमप्रभको देखकर उसपर आसकत हो गयी। किन्तु सोमग्रभने अपने क्षिविरको लछौटनेकी इच्छा प्रकट की । 
वहाँ अपने पिताद। सन्देश पाकर उसे राजधानी लौटना पडा | इधर मकरन्दिका उसके वियोगमें बहुत विहल 
हो उठी । बहुत समझानेपर भी न माननेके कारण उसके पिताने उसे यह शाप दे दिया कि तू कुछ काल 
तक निपादकन्या होकर रहेगी। उसका पिता मरकर ऋषि हुआ और फिर किसी पापसे तोता हो गया 
ओर माता शूकरी । यही वह तोता था जो पहले पुलस्त्य मुनिके आश्रममे और फिर अपना पूर्वणन्मका 
स्मरणकर सुमना राजाकी सभामें पहुँचा था। अन्तत पांपीसे छूटकर राजा सुमना पुन रद्िमवान बन गया 
और मनोरथप्रभासे उसका विवाह हो गया। निषादकन्या पुन, मकरन्दिका हो गयी और उसका विवाह 
सोमप्रभसे हुआ । तोता भी अपना शरीर त्यागकर पूर्वतपस्थानुसार उच्चपदकों प्राप्त हुआ । गोमुख मत्रीने 
यह कपानक अपने स्वामी नरवाहनदत्तकों उसकी शक्तियशा सम्बन्धी आकुछताकों दुर करनेके लिए 
सुनाया था। 

यही कथानक वाणकृत कादम्बरीमें महाद्वेताकी कथाके रूपमे पाया जाता है। दोनोमें भेद यह है 
कि वाणका वर्णन काव्यगुणोसे परिपुष्ट है और वहाँ नामोमें बहुत हैर-फेर पाया जाता है। यहाँकी मनोरघ- 
प्रभा और मकरन्दिका वहाँ महाश्वेता और कादस्वरीके रूपमें दिखाई देती है और उनके पति रक्मिवान्‌ 
ओर सोमप्रभ, पृण्डरीक और चन्द्रापीडके रूपमें । राजाओं व सखी-सखाओ व तगरोके नाम भी सब भिन्न 
है । विशेष भेद यह है कि जहाँ कथासरित्सागरमें मुनिकुमार रश्मिवात राजा सुमताके रूपमें एव मकरन्दिकाके 
पिता पिहविक्रम तोतेंके हूपमें उत्पन्न हुए है, वहाँ कादम्बरीमें मुनिकुमार पुण्डरीक तोताके रुपमें एवं 
स्वय चद्घापीड ( सोमप्रभ ) राजा शूद्रकके रूपमें। कथासरितृसागरका घटनास्थल है हिमालय, किन्तु ! 
कादम्घरीका विन्ध्याचल । ; 

करकडचरिठका कथानक भी नामों व घटनाओकी दृष्टिसि उक्त दोनो कथाओसे बहुत कुछ स्वतन्त्र 
है, फिर भी सुआके दोनो कथानकोका मूलाघार कादम्बरीका कथानक ही प्रतीत होता है, क्योकि नायक- 
द्वारा नायिकासे प्रथम मिलनके समय माछा पहनाना तथा उस नायकका ही नायिकाके ही शापसे तोता बन 
जाना कादम्वरी और करकडचरिउर्म समान हैं, जब कि कथासरित्सागरमे उनका अभाव है। धोडेका प्रसंग 
तीनो ग्रन्थोमें भिन्न-भिन्न रौतिसे जाया है। कथासरित्सागरका घोडा उच्चै श्रवाका पुत्र है और त्वय इच्ने 
उसे राजाको भेंटस्वरूप भेजा था। कादम्बरीका घोडा इन्द्ायुध उच्चे श्रवाके लक्षणोसे युवत था, किन्तु 
उसे राजाको ग्रेंटस्वरूप भेजा था फारसके नरेशने। किन्तु करकडचरिउका घोड़ा मन्नीकी घोड़ो और 
पंहाडी घोडेसे उत्तन्न हुआ था, उसे तोतेने देखा था और तोतेने ही उसकी सूचना राजा अरिदमनकों दी थी। 

नरवाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत ही हमारी छठवी अवान्तर कथा है ( ६, ४-७ ) जिसके द्वारा अपने 
पिताकी मृत्युके शोकसे व्याकुल नख्ाहनदत्तका एक मुनिराजने सम्बोधन किया हैं। माधव और मधुसुदन 
भाई-भाई थे, पर उनमें बडा वैर था। विनोके फेरसे माधव यहाँतक दरिद्री हो गया कि उसे भोजन- 
वस्त्रका भी कष्ट होते लगा | भाधवकी स्त्रीने उसे मधुसूदनका आश्रय लेनेकी सम्मति दी। पहले तो माधवने 
अपने स्वाभिमानका विचार कंरके अमात्य कर दिया, किन्तु पीछे स्त्रीके समझानेपर और अपनी दुर्दशासे 
विह्नछ होकर वह मात गया। मघुसूदतने उतका बडा आदर-सत्कार किया और उन्हें प्रेमसे रब, किन्तु 
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माधवके हृदयकी ईर्ष्याग्नि शान्त न हुईं। एक दिन वह घरसे निकल भागा और प्रयागमरे जाकर उप्तने यह 
तिदान वाधकर, भनणन द्वारा, अपना भ्राणान्त कर डाला कि मरकर मै मधुसुदनके यहां पुत्र होऊें और 
फ़िर उपतका प्रेम बढ़ाकर मर बाद जिससे उसे घोर क्लेश हो। हुआ भी ऐसा ही । मघुसूदन पुतरशोकर्मे 
मजेको तत्पर हो गया, तब उसे एक विद्याघरने मामवके पूर्वभवका हाल सुनाकर उसके चित्तकों श्ान्त 
किया । इस अ्रकार ये पित्ता-पुत्रादि सम्बन्ध सव निदानके कारण है इनमे हर्प या शोक नही मानना चाहिए। 


सातवी अवान्तर कथा ( ७, १-४ ) घुभ-दकुनकी है जिसे विद्याधरने करकडुको सुनायी थी। एक 
वरिद्ी ब्राह्मणको मार्गमे एक मुत्रिके दर्शन हुए जिससे वह जुझ्ीके मारे नाचने छगा। एक क्षत्रिय कुमार 
घोडेपर सवार वहाँसे निकछा और उस ब्राह्मणको भाचते देख उसने हाल पूछा । ब्राह्मणने कहा मुझे वनमें 
मृनि-दर्धतका शुभ शकुन हुआ है. जिसके फलूस्वरुप मुझे राज्य मिलेगा। क्षत्रिय कुमारने ब्राह्मणसे कह 
सुनकर उस शकुनका फल आप छे लिया और बदलेमें अपना घोडा और आभूषण दे छात्ते। ब्राह्मण चला 
गया और क्षथ्रिय कुमारने बनमें प्रवेश किया। वहां सुदर्शना देवी, स्त्रीका रूप घरके, साथ हो गयी। 
उन्होने एक अन्धकृप देखा जिसमें एक साँप और मेढक रूड रहे थे। युवकने मपनी देहसे एक मासका टुकड़ा 
काटकर उनके वीच डाल दिया। उमके साहससे प्रसन्न होकर वे दोनों भो मनुष्यका रूप घारण कर उसके 
साथ हो गये । एक राज़ाने उन्हें देखा ओर वह उस स्थ्रोके रूपपर मोहित हो गया । उसने युवककों एक 
कुऐम ढकेल दिया, और उस स्थ्रीसे प्रम करना चाहा । इतनेमे हो उसे एक सर्पने डस लिया और वह 
मर गया । स्त्रीनें उ्त युवकको कुएसे निकाला और पदचात्‌ उसका मृत राजाके स्थानपर राज्याभिषेक हो 
गया । सुदर्शना देवी शकुनका यह फल देकर चली गयी। 

ब्राव्वी भ्रवान्तर कया अरिदिमनकी है, जिसे पद्मावती देवीने करकट्ठुके समुद्रमे विद्याधरोंद्वारा 
हरण किये जानेके शोकसे व्याकुल रतिवेगाकों सुनाया था ( ८,१-१६ ) ! अरिदमन उज्जैनका राजा था। 
एक विद्याघरने सुआाका रूप घरकर अपनेको एक खाक द्वारा उस राजाके हाथ बिकवा दिया। सुने 
राजाकों बताया कि उसके मत्रीके पास एक बडा सुदर और प्रतापी घोडा है। राजाने मत्रीसे इसे प्राप्त 
किया मोर सुआसहित उसपर सवार हुआ । एक चादबुक मारी कि घोडा उडकर समुद्रपार एक द्वीपपर णा 
पहुँचा । वहाँ राजाने वहुत-सी कन्याओंको जलक्रीडा करते हुए देखा और उनमे प्रधान रलनछेलासे उसने 
विवाह कर लिया। एक दिन रत्नलेसाने कहा कि मे आपका धितृगृह देखना चाहती हूँ। तब राजाने 
एक नौका निर्माण करायी और राजा-रानी, सुआ और घोडासहित, उसपर वैठकर चल दिये। विपरीत 
वायुके कारण नाव एक उजाड द्वीपपर जा पहुँचो । वहाँ उन्हें रात-बसेरा करना पडा । राज्िकों हो नावकों 
कोई चुरा ले गया। तब सुआकी सलाहसे राजाने छकडी काट और उन्हें वाधकर एक डोगी बनायी और 
वे चारो उमपर वैठकर चछे । समुद्रको छहरोसे डोगीके वन्धन टूट गये और थे चारो विछुड गये । चुना 
उठ गया, घोडा कही गया, राजा कोकन पहुँचे और रानी खबायत वन्दरपर पहुँची ।,वहाँ उसे एक कुट्ठिनीके 
यहाँ आाथय मिल्रा। उसने यह प्रण किया कि जो कोई मुझे सार-पासे खेलनेमें हरा देगा उससे ही मै प्रेम 
कलंगी। किन्तु उससे कोई भी पुठप नहीं जोत पाया । एक दिन वह सुआ उडकर उसके घर बा गया गौर 
उनकी पहिचान हो गयी । उसको बूतक्रीडाकी कोति चारो ओर फैठ गयी । कोकनम अरिदमनते भी समाचार 
सुने | वें भागे । दे हुआ और उन्होने रत्नलेखाकों हरा दिया। रत्नलेखा बहुत व्याकुछ हुई, किन्तु इसी 
क्षण उनको परस्पर पहचान हो गयी भर थे मिलकर वहुत सुखी हुए | एक दिन एक ठवक वहाँ घोड़े 
बेचने छाया । उनमे अरिदमनने अपना घोडा पहचान कर ख़रीद छिया । इस प्रकार वे सब बिछुडे प्रेमी 
एक बार फ़िर मिलकर अपने धर आनन्दसे आ गये । 

पूर्वोक्त सुबाको कथामें प्रमगवश वर्णित एक घटना उल्लेखनीय है। जब खाल उसे लेकर उज्जैनीमें 
आया तब नगरके मार्गमें एक वेश्या एक सेठकों पकड़े-पकडे फिरती थी ओर कहती थी कि मैने तुम्हारे जेठे 


श्८ करवंड्चरिड 


लंडकेको स्वप्ममे अपनी लडकीके साथ देखा है, इसलिए तुम मुझे घन दो। प्ेठ वेचारा बडो विपत्तिमें 
पडा था। सब छोग तमाज्ञा देख रहे थे, पर किस्रोंकोी कुछ बुद्धि काम नहीं करती थी कि क्या किया 
जावे। निदान सुआने इस झगडेका निपटारा किया। उसने सेठसे घन मगाया । और एक दर्षणमे उसको 
छावा डालकर कुट्टिनीसे कहा, छे वहिन, तैरा घन छेले | कुट्टिनीने कहा, रे नगोडे सुए | 'कही दर्षणका 
प्रतिबिम्ब भी लिया जा सकता है? सुएने तुरन्त उत्तर दिया, कही स्वप्नको बात प्रत्यक्ष हुईं है? 
इस प्रकार सेठकों उस झल्नट्से छुढ़कर यह सुआ राजसभाम पहुँचा। इससे आगेका वृत्तान्त ऊपर कहा 
जा चुका है। 

अन्तिम अवान्तर कथा मुनिराजने करकडुकी माता पद्मावतीकों यह बतछानेके लिए सुनायी हैं कि 
भवान्तरमे स्त्रीलिंगका परिवर्तत भी हो सकता है (१०,१८-२२ ) । उज्जैनके राजाकी सुमित्रा नामकी पुत्री 
थी। उसने उपवासके फलसे मरकर एक ब्राह्मणके घरमे छड़केका जन्म पाया, किन्तु पिताकी मृत्यु उसके 
गर्भकालमें ही हो गयी । विधवा स्त्रियोके छोटे लडके बहुघा वड़े नटखटी हो जाते है। ऐसा यह भी हुआ । 
एक बार अपनी मातासे छडकर वह धरसे भाग गया और वनमें एक पुरानी मढियामे रात-वसेरा किया। 
वहाँ रात्रिकों विद्याधरियाँ आयी, जिनमें-से एकका चीर उसने उडा दिया। उसे लेकर वह घर जाया | 
माताने उसे एक सेठकों बेच दिया और सेठने उसे राजाक्ों भेठ किया । राजाकों उसके जोड़ मिलानेको 
अभिलापा हुई और अन्तर्मे उस्ती ब्राह्मण पुत्रको यह काम सौपा गया। इस वार वह एक डडा लेकर वनमे 
गया और एक राक्षसीकों वशम कर लाया । उससे उसके जोडका कपडा लेकर उसने राजाकों दिया | राजाकी 
उसपर प्रसन्नता बढ़ गयी। यह बात मत्रीकों सहन न हुई । उसने रानीको उभाडा और उस ब्राह्मणके प्राण 
छेतेकी दृष्टिसे कही शेरनीका दुघ, और कही बोलता हुआ पानी छानेके लिए उसे भिजवाया। पर राक्षसोकी 
सहायतासे ब्राह्मणने सव कुछ का दिखाया । मिदान राजाकों मत्रीका कपठजाल ज्ञात हो गया । उसने उसे 
मत्री-पदसे निकाल दिया और उस ब्राह्मणको मत्री बनाया । अन्तमें उस ब्राह्मणने वैराग्य धारण कर लिया, 
और भग्ठे भवमें वह अर्जुन हुआ । इस प्रकार उपवाप्के प्रभावसे सुमित्रा अजुंन हो गयी । 

इस कथाकों कविने कोई परियोकी कहानियोमे-से छिया हैँ। यही कथा और परिवर्धित रूपमे 
भावचन्ध सुरिके शान्तिनाथ चरितमे भी पायी जाती है। 

ये नौ अवान्तर कथाएँ करकडचरिउके लगभग चौथाई भागम आयी है । 


कथाके नायक 


» इस ग्रधमें यह बतछाया गया है कि पच-कल्याण-विधानके प्रभावत्ते किस प्रकार एक ग्वाला भगले 
भवर्म राज्य-सुखको पाकर मोक्षयामी हुआ । इस ग्रथके कथानायकका स्थान अद्वितीय है। वे दिगस्बर 
सम्प्रदायमें ही नही, श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी मानें गये है। यही नही, किन्तु बौद्धोने भी उन्हे अपना एक 
महात्मा माता है। बौद्धोके जातक साहित्यमें वे करण्डू या करकड़ूके नामसे प्रसिद्ध है। उन्हें वे प्रत्येकबुद् 
मानते है । प्रत्येकबुद्ध उन्हें कहते है जो स्वय केवलज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु विता धर्मोपदेश किये ही 
शरीरान्द कर, मोक्ष बे जावे । इस प्रकारके चार प्रत्येकबुद्ध बौद्धोनें माने है, करकड़ू, नगगई, नमि और 
दुर्मुूख, और इन चारोकी कथाएँ पाली साहित्यमें पायी जाती है । किन्तु वौद्धोकी करकडू-कथा और वर्तमान 
कथामें उनके जन्मस्थान व माता-पिताके नाम तथा स्वयवुद्धलके अतिरिक्त और कोई साम्य नही है। स्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें भी वे चारो प्रत्येकबुद्ध माने गये है और उत्तकी कथाओपर बहुत-सा साहित्य निर्माण हुआ है। 
उनका सबसे-पुराना उल्लेस्न उत्तराष्ययन सूत्रमे हैं, और, कथाएँ उसकी टीकाओमे पायी जाती है। इन 
कथाओसे वर्तमान ग्रथक़ी मूल कथाका बहुत कुछ साम्यर है, केवछ उन कथाओमे करकडकी दक्षिण विजययात्रा- 
का हाल नही पाया जाता। छोटी मोटी बातरोमें कई जगह भेद भी है, णो पूर्षोक्त कथाओके वर्णन व 
तुलनासे स्पष्ट है। हि | 


;क्‍ 


प्रस्तावना ॥ २० 


दिगम्बर साहित्यमें उपर्युक्त चारो प्रत्येकवुद्धोका उल्लेख तो मुझे अभीतक देखनेको नहीं मिछा और न 
ऐसा ही कही पढा जहाँ करकडडुकों ही स्पष्टत प्रत्येकबुद्ध कहा हो । पर प्रत्येकबुद्धोकी महिमाके कुछ उल्लेल 
अवश्य पैसनेमे आगे है। उदाहरणार्श, जयसेनक्ृत प्रतिष्ठापाठ्मे उन महात्माओकों अर्घ चढाया गया हैं जो 
अन्योपदेशके बिना ही सयमकी उच्चकोटिको पहुँच जाते है, और प्रत्येकवुद्ध-ऋद्धिको प्राप्त कर छेते है। 
उनका थोढा-सा स्मरण करनेसे भी पापोका नागा होता है ( प्र० पा० ६७२ )। एक सस्हृत सुकुमाल 
चरितमें कहा गया है कि अगपूर्वप्रकीर्णनोक्नी रचना गणघर, श्रुतक्रेवली व प्रत्येकवुद्ध योगीद्धोने की थी । 
कनकामरने भी करकहुको कही प्रत्येक बुद्धको सज्ञा नहों दी । यह कथा दिगम्वर साहित्यमें मुझे श्रीनदरक्नत 
कथाकोप, रामचन्दरमुमुझ्ुकृत पुष्याअवकथाकोप और नेमिदत्तकुत आराधना-कथाकोपमे भी देखनेकी मिली हैं| 
वहाँ भी मेरी दृष्टिमे प्रत्येकबुद्धण उल्लेख नहीं आया। इस विपयका सस्क्ृतमे एक पूरा ग्रथ मेरे देखनेमे 
भाया है। वह है करकडू चरित्र जिसे शुभचन्द्रने सकलकीतिकी सहायतामे मवत्‌ १६११ में रचा था। 
यह प्रय सस्हृत पद्यमे है और पर्द्रह सर्गोर्मे समाप्त हुआ है। कर्ताने उसे ऐसे बचनोसे प्रारम्भ और समाप्त 
किया हैं जिनसे जान पडता है कि थे एक स्वतत्र ग्रथ रचतेका दावा करते है। पर मैने इस ग्रथका कन- 
क्ामरके ग्रथसे मिकान किया तो विदित हुआ कि वह इसका अनुवाद मात्र हैं। मूल कथा तो पूरी वै्ीकी 
वैसी है ही, अवान्तर कथाएँ भी वहाँ ज्योकी त्यो विद्यमान है। कर्ताने सिद्धघेन समन्तभद्रादिका स्मरण तो 
अवश्य किया, पर जिसके काव्यको सामने रखकर थे कीतिके ग्राहक बने उसका कही कुछ उल्लेख करनेमें 
त जाने वयो छजा गये ? इस प्रथमे भी प्रत्येकबुद्धका उल्लेख देखनेमें नही आया । रैथू, जिनेच्रभूषण भट्टारक 
और श्रीदत्त पडितक्ृत करकड्चरितोका भी उल्लेख भडारोकी सृचियोमें पाया जाता है । 

इस वातकी सरोज करनेको आवश्यकता है कि दिगम्वर जैतियोने उपर्युक्त चार प्रत्येकबुद् भाने 
है था नही, तथा वौद्धो और रवेताम्बरो, दोनोने उन्हें ठोक उसी प्रकार कब और क्यो मान लिये । 

करकडुकी इस अपूर्व मानतापर-से मुझे उनके समयके सम्बन्धमें कुछ अनुमान होता है । बौद्ध उन्हें 

- महात्मा बुद्ध पूर्व हुए स्वीकार करते है, भौर जैन उन्हे भगवान्‌ पाइबंनायके तीर्थमें अर्थात्‌ महावीर स्वामीसे 
पूर्व हुए मानते है। जिस महात्माके सम्बन्धमें दो तीन भिन्न-भिन्न धामिक सम्प्रदायोगें समान आस्था हो 
उस्ते यह समझना आवश्यक है कि वह उन साम्प्रदायिक भेदोके उत्पन्न होनेंसे पूर्व हो हुए होगे। अत्त 
करकडु महाराजकों हम यदि पार्ब्वनाथके तीर्षमें अर्थात्‌ लगभग ईस्‍्वी पूर्व ८०० से ५०० के बीच हुए मान 
हे तो अयुव्तिसगत न होगा । 


करकंडचरिउका उत्तरकालीन साहित्यपर प्रभाव 


ई करकंडचरिउमें जो उसके नायक करकढ्की पिहलद्वीपकी यात्रा, राजबुमारी रतिवेगासे विवाह, 
समुद्रमे करकडुका वियोग, रतिवेगाकों पद्मावती देवी द्वारा अरिदमतका दृष्ान्त सुनाकर पुन मिलनका' 
भाद्वासन आदि घटता-चक्र पाया जाता है उसका पदचात्कालोन साहित्यपर गम्भीर प्रभाव पड प्रतीत 
होता है। उदाहरणार्थ, यहाँ जो करकइके पिहलद्ीप जाकर वहाँकी राजकुमारी रतिवेगाका परिणय कर 
लौटनेकी घट्ना वर्णित हैं उमकी छाया जिनहपंगणिक्षत रयणसेहरी कहा ( रलश्ेखरीय कथा-छंगभग 
विस १४४५में रचित) में पायी जाती है जहां सलप्रके राजा रत्दोखरके सिघलकी राजकुमारी 
रतनावतीपर मोहित होकर उसके विवाह करनेकी कथा वणित है। तलब्चात्‌ हिजरी सन्‌ ९४७ (ई 
१४४० ) के लगभग मलिक मुहम्मद जायती द्वारा रचित हिन्दी काव्य पद्मावतपर करकडचरिड एव 
रणसेहरी इन दोनों कथाओका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सिहलद्वीपकी राजकुमारी पश्मावत्तीके 
सौदयंस वर्णन हीरामन तोतेके मुखसे सुनकर चित्तोडका राजा रतनसैत उसपर मोहित हो गया और 
वह योगीका वेप बनाकर भिहल पहुँचा, वहाँ महादेवक्े मन्दिरमे उसकी पद्मावतीसे भेठ हुई, दोनोका 
विधाह हुआ, समुद्रमा्गसे छौटते हुए नौका विच्ठिन्न हो गयो, दोनोका वियोग हुआ और फिर उनका 


० करकंडचरिडउ 


मधुर मिलते हो गया। प्मावतका यह कथानक करकडचरिउमें वर्णित अरिदमन नरेद्षके आख्यानसे बहुत 
समता रखता है, एव पिहलद्वीपमे योगीके वेष व राजकुमारीसे मिलनका वृत्तान्त रलशेखरी कथासे मेल 
खाता है। करकडचरिउमे जो अपभ्रश काव्यकी घत्ता कड़वक छद्ात्मक टकसाली रचना पायी जातो है 
उसी शैलीसे पद्मावतकी दोहा-चौपाई रुप हिन्दी रचनाका आविष्कार हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। यह 
शैली हिन्दी काव्यमे बहुत लोकप्रिय हुई और तुलसीदास कृत रामायण द्वारा उसे बडा गौख प्राप्त हुआ । 
( देखिये - ही. छा जैन : दी सोसेज़ आफ पद्मावत - मध्यभारतो - २ जबछूपुर वि. वि १९६३ ) 

तेरापुर भ्रौर वहाँके लयन [गुफाएं] 

ग्रथकी चौथी और पाचवी सन्धियोमे करकडु महाराजके तेरापुर पहुँचने, वहाँको पहाडीमे एक गुफा 
और उसमें विराजमान पाइर्वनाथ भगवान्‌का दर्शन करने, गुफामे एक जलवाहिनी प्रकट कराने, तथा वहाँ 
तीन और गुफाओके बनवानेका विशद वर्णन है। यदि कनकामरका वर्णन सच है तो ये गुफाएँ आज भी किसी 
न किसी रूपमे वर्तमान होता चाहिये ? पर उनका पता छगालेसे पूर्व तेरापुर कहाँ था इसका निश्चय होना 
चाहिए। करकडु अगदेश्षकी चम्पापुरीसे चोल, चेर आदि दक्षिणके राज्योकी तरफ जा रहे थे तभी उन्हें 
तेरापुर मिछ्ा था। अत दक्षिणापथमे ही उसे होना चाहिये। खोज करनेसे हैदराबाद राज्यके उस्मानावाद 
जिछेमे एक 'तेर' तामक स्थान मिछा है। यह उस्मानाबाद शहर जिसका अभी कुछ ही पूर्व घाराशिव नाम 
था, से बारह मील उत्तर पूर्वकी ओर है । वहाँ जब चौदह वाडियाँ ( छोटे छोटे ग्राम ) बसे हुए है। इसी 
'तेर'को डॉक्टर फ्लीटने इतिहासप्रसिद्ध, प्राचीन तगरपुर ठहराया है। मेरा अनुमान है कि यही कतकामर 
कविका तेरापुर है। कविके दिये हुए वर्णन और इस स्थानकी परिस्थितिके सूच्रम मिछानसे इस अनुमानमें 
कोई सन्‍्देह नही रहता ! कतकामरके अनुसार करकडु तेरापुरसे दक्षिणकी ओर जाकर ठहरे थे। वहाँसे कुछ 
दूर पर्िचमकी ओर एक पहाडीके चढावपर उन्हें वह गुफा मिली । वही एक तालाबके होनेका भी उल्लेख 
है! आज भी ये सब बातें उसो प्रकार विद्यमान है। तेरके पास पहाडी भी है। उसकी वाजूमे गुफाएँ भी 
है। एक तालाब भी मौजूद है। इस तालावमें कमर भी होते थे जो कुछ वर्षातति नष्ट हो गये है। अब 
वहाँकी गुफाओका वर्णन देखिए । करकड़ूने जिस गुफाके दर्शन किये उसे कविने 'सहसखभलयन” कहा है। 
कविताम सहस्नका अर्थ साघारणत अन्क, बहुत-से जिनकी संख्या बिना सावधानीसे गिने न जानी जा सके, 
लेना चाहिए | ब्तंमान प्रधान गुफा वडी विशाल है। इसका वरामदा अठह॒त्तर फुट रम्बा और साढ़े दस 
फुट चौडा है जिसमे पुराने सात-भआठ खभे रहे होगे । एक बाजूमे कुंडबाछा कमरा है जिसमे दो खभे है । 
पाँच दरवाजे भीतर शालामें जानेके छिए है। यह शाह पच्चीस फुट लम्बी और लगभग उतनी ही चौडी 
चौकोर आकारकी हैं। यहाँ बत्तीस खभे दोहरे चौकोर आकारमें है, वारह भीतरी चौकोरमे और बीस 
बाहरी । इस बृहत्‌ शालकी प्रत्मेक वाजूमे आउ-आठ कमरे है जो प्रत्येक नव फुट चौकोर है! फिर गर्भ- 
गृह कोई बीस फुट लम्बा और पन्द्रह फुट चौडा है। यहाँ पाँच फुटकी पा्र्वनाथ भगवान्‌की वाले पाषाणकी 
पदुमासन मूरतति विराजमान है। इस गुफाकों यदि कि सहसखभ कहे तो कोई बडे आश्चर्यकी बात नही हैं । 

कविते गुफाके भोतर एक जलवाहिनी प्रकट होनेका वर्णन किया है। जब करकडुने गुफाकी मूर्तिके 
दर्शत किये तो सिहासनपर उन्हे एक गाठ दिखी । उस गाठको उन्होंने तुडवायी और वहाँसे एक भारी जलका 
प्रवाह निकल पडा | गुफाके भीतर अब भी जलकुड है। जिस कमरेमे जलकुड है वह सम्रह फुट लम्बा और 
बारह फुट चौडा है। इसी कमरेमे एक सप्तफणी नागसहित पार्श्यताथ भगवान्‌कों प्रतिमा है। दो परापाण 
और भी है जिनपर भी जिनप्रतिमाएँ खुदी है। कमरेके भूतलमे दो छिद्र भी है जिनका सम्बन्ध कुडसे है। 
जान पढता है, करकडके समयमे यही गर्भगृह था । वर्तमान गर्भगृहमे जो मृति है सम्भवत वही करकड़को 
पहाडीके ऊपर वामीमे गडी हुई मिल्ली थी । बडो शालाकी वाजूके कमरेमे भी जमीनमे एक छिद्र है 
जो सदेव पानीसे भरा रहता है । इससे कनकामर द्वारा वणित जलवाहिनीके प्रकट होनेकी बात भी 
सत्य प्रतीत होती है । 


भ्रस्ताचना झ््‌ 


कविने कहा है कि जलवाहिनी प्रकट करानेसे पूर्व करकडुने एक ऊयन चिनवायों झौर फिर विद्यावरके 
कहनेसे दो और लयन वनवायी । मेने लयन चिनवानेका तात्पर्य मूलके प्रमयानुसार पुरानी लग्नकी मरम्मत 
करवाई ऐसा लिया है। किन्तु यह भी सभव है कि जलवाहिनीते समस्त गुफाके नष्ट हो जानेके भयते 
करकइुने पहले भी एक नयी हो गुफा निर्माण करायो हो और दो फिर परचात्‌ । इस प्रकार पुरानी गुफा सहित 
चार गुफाएँ हुईं । ये ही चार गुफाएँ पहाडीके इस भागमे आजतक विद्यमान है । यदि करकडु द्वारा दनवाई 
दो ही नयी गुफाएँ मानो जावें तो तोसरी गुफा किनीने और पीछे वनवाप्री होगी । इन सब गुफा जहाँ 
प्रतिमाएं है वहाँ भ्रधिकत पारईर्वनाथ भगवान्‌की ही है, महावीर भगवानकी तो एक भी प्रतिमा नही है । 
इससे भी इस सस्थानके पा््वनाथ भगवान्‌के तीर्थमे निर्माण किये जावेकी बात पृष्ठ होती है । 
इम प्रकार सिद्ध होता है कि कनकामर हारा उल्लिखित तेरापुर यही तर है तथा करकइुकी निर्माण 
करायी हुई गुफाएं वर्तमान गुफाएँ ही है । इनके उमीप जो घाराणिव नामका नगर दमा है, उमवत्त. उसका दाम 
इसी जलघाराके कारण पडा। करकरुने तेरापुरके राजाका माम शिव सुना था। झुभवद्धने तेरापुरके:दो 
भिल्लो 'धारा' और 'शिव' वामघारियोका उल्लेख किया है। यह भी सम्भव है कि वहाँ कोई शिवका मदिर 
बननेसे वह नाम पढ़ा । मूल गुफाके सामने जो माजकछ शिवका मरिर है वह बहुत प्राचीन नही है । 


पहली गुफा किसने बनवायी ? 


भव प्रइन यह उपल्थित होता है कि जिम प्राचीन गुफाकों करकडुने तेरापुरमें वदी पायी वह किसने 
वनवायी होगी । यह प्रब्न क' कडुको भो उपस्थित हुआ था भौर उन्हें एक विद्यावरने इसका उत्तर दिया था । 
भौमाग्यसे कनकामरने उसका वर्णन अपने गंथमें किया है। विद्यावरने करकडुसे कहा था कि दक्षिण विजयार्व- 
में नीक और महानील नामके दो विद्याधर श्राता राज्य करते ये। भत्रुओमे पराजित होकर वें वहापे भागे 
और तेरापुर आये । यहा उन्होने घोरे-घोरे एक राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिने उन्हें जैन धर्मका 
उपदेश दिया बौर उन्होने फिर वह गुफा-मदिर बनवाया । है तो यह पौराणिक कया, दिन्‍्तु खोज करनेसे 
इसमें कुछ ऐतिहामिक तथ्य प्रतीत होता है | भाव्वी शह्ान्दि और उसके परचातके कई शिलालेखोमें एक 
गिलाहार नामके राजवंशका उल्छेख मिलता है। इनकी तीन शास्ाओने क्रमश उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण 
तथा कोल्हापुरके आसपात राज्य किया। तीनो शात्षाओंके राजाओने अपने शिकालेसोर्मे जपनेक्रो जीमूठ 
वाहन विद्यारके वंशन' तथा 'तगरपुरके अधीरवर' कहा है। इससे विदित होता है कि उनके पूर्वजोने कभी 
तगरपुरमें राज्य किया होगा । तगरपुर वही 'तेर' व कनकामरक्ा तेरापुर सिद्ध हो चुका हैं । बतएव शिलाहार 
वशक़े सम्बन्धकी उक्त दो वातोपर-मे ऐसा प्रतीत होता है कि यह वश सम्भवत कनकामर द्वारा 
कथित नीछ महानीलसे हो चला । कथामरित्सागरमें वर्णन है कि जीमृतवाहन विद्याघरोका राजा था। उतने 
एक बार अपने दान और त्यागकी बडी प्रशसा को इसीसे वह पदभ्रष्ट हो गया । वहीपर दक्षिण विजया्य या 
वेच्र्थका भी वर्णन है, और बताया गया है कि हिमाचल पर्वतकी दो श्रेणियां हैं, कैलाशसे उत्तरकी श्रेणी उत्तर 
वेचर्ध और दक्षिणकी दक्षिण वेद्यर्घ कहलाती है। कधामरित्मागरसे यह भी पत्ता चलता है कि एक बार 
वल्यदेशके नरवाहनदत्त और विजयार्षके विद्यावरोंके वीच वडा धोर युद्ध हुआ था निसके अन्त विद्यावर 
हार गये और नरवाहनदत्तके अवीन हो गये । उम्भवत यही शत्रुवक था जिससे पराजित होकर नीछ और 
महानीछ विद्याघर दक्षिणकों गये । पद्मगुप्तकृत नवमाहसाकचरित नामक संस्कृतकाव्यमें न्मंद्के दक्षिणमे एक 
विद्याघर राजकुलका उल्लेस हैं। इन विद्याबरोनें माल्वाके सित्थुराजकी सहायता को थो। इस प्रकार 
कनकामरको कही हुई वातोकी अन्य ग्रथो तथा शिलाछेखोंसे भी पृष्टि होती है। इससे बनुमाव होता है कि 
मभवत नील महानीलके वंशज हो शिलाहार वशके नामने प्रस्तिद्ध हुए, और या तो रूय॑ नीर महानीलने ही 
या उनके किसी वशजते तेरापुरकी प्रचीन गुफा वनवायी ! इतिहाममें पता नहीं चलता कि इस बंशक्ा राज्य 
पेरापुरमें कब रहा । वह वहुत प्राचीन कालमें रहा होगा। इससे भी उन गुफ़ामोंके पार्खनायक्ते तोर्यमे 


३२ करकंडचरिड 


बननेकी वात अयुवित्र-सगत सिद्ध नहीं होती । 

जिस पाइ्व॑नाथकी मूतिकों करकडुने पहाडीके ऊपर वामीमें-से निकालकर गुफामं स्थापित की उसके सबृध- 
में कहा गया है कि दो अन्य विद्याधर उसे मलयदेशरमें पूदी पर्वतपर रावणके एक वशजद्वारा बनवाये हुए जिन 
मदिरसे लाये थे। यह पूदी पर्वत सभवत्त वर्तमात मालछावारके अन्तर्गत पोदियल नामकी पहाडीो ही होगी । 


करकंडचरिउकी भाषा 


करकंडचरिउकी भाषा वही अपभ्रश है जिसका इतिहास व स्वरूप अन्यत्र जिस्तारसे प्रकट किया 
जा चुका हैँ । सक्षेपत्त भापाके सम्बन्धमें अपभ्र श शव्दका सर्वप्राचीन उल्लेख महषि पंतञ्जलि कृत महाभाष्य 
( ई० पृ० द्वितीय छात्ती ) में पाया जाता है जहाँ उन्होने कहा है कि एक-एक सस्कृत गव्दके वहुत-्से अपभ्रश 
होते है, जैसे एक सस्कृत शब्द गोके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अपभ्रश । यहाँ त्पष्टत अपभ्रद्मसे 
किसी भाषा-विश्येषका तात्पर्य नही है, किन्तु सस्कृतके सभी विक्ृत या देश-प्रचलित रुपान्तरोको अपभ्रश कहा 
गया है। भरतने अपने नाटयशास्त्र (६० ३०० के छग॒भग ) सस्कृत और देशोके अतिरिक्त 'विश्रष्ट' भाषा- 
का उल्छे किया हैं जो आभीरोकी बोली थी और जिसमें उकारकी वहुलता पायी जाती थी। भामह (६गै 
शी ) नें गध व पद्य काब्यको भाषाकी दृष्टिसे सस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश इन तीन भेदोमें विभबत किया 
हैं । वण्डीने अपने काव्यादर्श (ई० ६०० के लगभग ) में तथा भामहके तौन मेदोमें मिश्र और मिलाकर चार 
भेद कहे है। तथा पतञ्जलि और भरतके मतोका समन्वय करते हुए कहा है कि आभीर आदि जनोकी बोढीमें 
जो काव्यरचना की जाती है उसे अपभ्रश्य कहते है, किन्तु शास्त्र (व्याकरण शास्त्र) में तो सस्कृतके अतिरिक्त 
जो शब्द-रुपान्तर पाये जाते वे सब अपश्रश माने गये हैं। स्पष्ट है कि दण्डोके काछमें अपअ्रश काव्य-रचना 
प्रचलित हो चुकी थी। इस काव्यरचनाने इतनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर छी थी कि वत्लभीके नरेश घरसेव 
हिं० (ई० ६००के लगभग ) के सम्बन्ध उनके एक ताम्रपन्रमें गरवके साथ कहां गया है कि वे सस्कृत, 
प्राकृत और अपश्रश इन तीनो भाषामोकी प्रवन्ध-रचनामें निपुण थे । 

उठो शर्तीमें अपभ्रशकी इस प्रतिष्ठाके प्रकाद्में कोई आश्चर्यकी वात नही जो गुप्त जम्नाद चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ( ई० ४०० के हगभग ) के समकालीन महाकवि कालिदासने अपने विक्रमोवशीय ताटकके 
चतुर्थ अकर्में अपभ्रशक्रा भी प्रयोग किया हो। जैसा प्रो० वेछणकरने उक्त नाठककी प्रस्तावनामें सिद्ध 
किया है, नाटकके वे अद्ष प्रक्षिप्त माननेका कोई करण नही है। शक ७०० (ई० ७७८ ) में रचित 
अपनी कुवलयमाहाम्म अपभअ्रशका उल्लेख व यत्र-तत्र प्रयोग तो किया ही है, साथ ही उन्होने यह भी सष्ट 
उल्हेख किया है कि उनसे पूर्व रखित कथामें कौतृहछू नामक कविने भी किचित्‌ अपभ््ञका प्रयोग किया 
था । यह कथा मिस्सन्देह कोऊहर कृत छीलावती ही है जो अब प्रकाशित हो चुकी हैं (भा० वि० भवन, 
वम्बई १९४९ ) और जिसकी भाषाक़े सम्बन्धर्मं उसके विद्वान्‌ सम्पादक डॉ० आए ने० उपाध्येने कहा है, 
गइकाजाताएश्त ॥"णा दाई एणाए ए शब्प, ज़ह गाते ॥ व्रिढ ताशरए 0 [/8एव॥ 800९ 
गाए धक्या8 जाएं बाद गण एच ॥ शिवा त बाण, 7 भर वृर्णार ॥णगाएं ॥॥ 
वैएबोगएशा५७ 88 0607060 0ए प्रशा॥वशाता। भाव 88 णाएशा पा पाश[एर,. [700, 
? 84 ) आर्थात्‌ इस दृष्टिसि'छातवीन करनेपर हमें छीलावतीकी भाषामें ऐसे वहुत-से लक्षण मिलते है यो 
प्राकृत या महाराष्ट्रीमे साघारणत नही पाये जाते, किन्तु उस अपभ्रशमें वे सुप्रचछित है जिसका वर्णन 
'हेमचल्द्रने किया है व जो साहित्यमे पायी जाती है। आाठवी शतीसे तो अपभ्रज्ञ काव्यक्षी श्रौ और सुविशाल 


१ देखिए मेरी प्रस्तावना णायकुमारचरिउ , सावयघम्मदोहा व पाहुडदोह्की, तथा नागरी प्रचारिणो 
पत्रिका, भा० ५० अक १-४, परमात्मप्रकाशको प्ररतावना डॉ० ए० एन० उपाब्ये कृत एवं जी० वही तगारे' 
- कृत हिस्दोरिकल ग्रामर जाफ अपन्रश । 


प्रस्तावना छ्३ 


अनेक रचनाएँ प्राप्त होती है जिनके प्रधान महाकवि है स्वयभू और उसके पुत्र विभुवन, पुष्पदन्त, कृतकामर, 
घनपाल आदि जिनकी रचवायें सुसम्पादित होकर प्रकाशित भी हो चुकी है ।' 


उक्त प्रकाशित सामग्रीके सद्भावमें यहाँ न तो अपभ्रश साहित्यके इतिहासका बौर ते उस भाषाके 
त्वह्पका विस्तारसे वर्णन करना आवश्यक है । केवल करकडचरिठके एक कडवक मात्रके भाषात्मक विदलेपण 
हाय वहाँ प्रयुतत अपभ्र शका सस्कृत-प्राइतके साथ साम्य और वैशिष्टथका स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा। 
इस कार्यके लिए ग्रयका प्रथम कड्वक हो ले छीजिए । पूरे कडब॒कर्में हमे लगभग एक सौ भिन्न शब्द दिख्लाई 
देते है। इनमें मार, पुरि, वास, तिमिरहर, परम, विलय, चरण, करण, देव, सेव, पार, सार, बीज, रण, 
हरण, हे, वादि, केवल, वास, वास, सरोर्ह, कमछ, वधु, वधुर, गण, रस, बहुल, सिन्यु, भव, भय, 
महा और फल, ये वत्तीस बब्द शुद्ध तत्सर हैं। जिन शब्दोमे वेवल 'न के स्थानमें ह्ढि अनुसार 'ण 
उच्चारणसे भेद पड गया है वे है - विणास, छीण, विहीण, जिणवर, दमण, जण, णिवहू, णिवास, णिरजण, 
भजण, मडण, भुवण और गर ये तेरह भव्द । जहाँ केवल, या णत्वके अतिरिक्त, श या प के ल्थानपर दत्य 
प्त हो जानेसे भेद पड गया है वे शब्द है - विणास, सिव, सरण झौर णिवास ये चार | जहाँ पत्त व उल 
रहित या सहित मध्य व्यजनका छोप होकर य अथवा व श्रृति हुई है, या नही हुई वे शब्द है - पाव ( पाय ), 
दिणयर ( दिनकर ), पय ( पद ), अणुवम ( अनुपम ), कलिय ( कछित ), आविय ( आपित ), भुवगम 
( भुजगम ), गड़ (गति), रहिये (रहित ), सुयण (सुजन ), राय (राज ), हपोवम (होम ), 
-यण ( -जन ), हुआसण ( ह॒ताश्न ), वारिय ( बारित ), सपय ( सम्पदा ) सथ ( शत ), सेविय ( सैवित ), 
णिए (निज ), समिच्छिम ( समिच्छित-इृष्ट ), ये बीस । जहाँ केवछ, अथश उपर्युक्त एक व अधिक 
'विकारोके अतिरिक्त समुक्त व्यजनका समीकरण व किसी एक्करा लछोप हुआ है, एवं कही स्वरका हस्व- 
दीर्घत्व आदि भैद पढ़ गया है वे बब्द हैं- सरमि ( स्मरामि ), देविंद ( देवेन् ), फॉणिद ( फणीद्ध ), 
परिद ( नरेद्ध ), कम्म (कर्म), मत ( मत्र ), गह ( ग्रह ), कयत ( झतान्त ), कय (छत ), पसंस 
(प्रणम ), साप्तम (श्ाइवत ) और हिंयय (हृदय ), ये बारह। जहाँ ख, घ भादि महाप्राणोके 
स्थानमें ह का आदेश हुआ है थे शब्द है-सुह (सुल्त ), महोवहि ( महोदवि ), पह ( पथ) 
दुह ( दुछ ), बृह ( बुब ), कोह (क्रोध) और होई (भवत्ति ) थे सात। जहा स्वरभक्तिके द्वारा 
युक्त वर्णका सरलोकरण किया गया है वे शब्द है- सिरि ( श्री ), भविय [ भव्य ), और सुमरत 
(स्मरनू) ये तीन । वर्ण-परिवर्तन णाण (ज्ञान) सजम ( प्रयम ) तथा धर ( गृह ) इन तोन शब्दोमें दिलाई 
देता है। इस प्रकार ये ६२ शब्द तक्षव है। देक्षी केवल एक डरिय ( पतित ) कहा जा सकता है, क्योकि 
बह किसी संस्कृत घद्दसे उत्पन्न नहीं प्रतीत होता। सामान्यत इस कडवकको प्रमाण मानकर कहा जा सकता 
है कि करकडचरिउमे लगभग तैतीस प्रतिश्मत गब्द तत्सम व उससे हिगुणित तड्भूव शब्द है, एंव देशी शब्द 
प्राय एक प्रतिशत । इस प्रकरणमे यदि प्राकृतसे अपन शका कोई वैशिष्टप है तो यह कि यहां मध्य व्यज्ग 
होम एवं य और व थ्रतिका वहुलताते प्रयोग पाया जाता है, जब कि शोरसेनीमे त के स्थानपर द एवं थ के 
स्थानपर कहदी-कही घ भो पाया जाता है, तथा सेतुवध व गायासप्तशतीमें प्रयुक्त महाराष्ट्रीमें मध्यव्यजन 
ोप तो बहुलतासे अपश्र भके मान ही पाया जाता है किन्तु वहा य व श्रुतिका प्रयोग नहीं किया गया । 


व्याकरणकी दृष्टिसे अपक्रणकी अपनी बहुत विशेपतायें है जो उसे संस्कृत बीर प्रात दोनोस्े पृथक्‌ 
निदिष्ट करती है। उदाहरणार्थ, उपर्युवत कडवकमे प्रयुक्त दो वाक्योकों छे छीजिए । प्रथम वाक्य है - 'सरमि 
चरणु मिर्निणवरहो' हूमरा वाक्य है - तव चरण णमतहो मणें सुमरतहों होइ समिच्छिट फ् गरहों । 


१ प्रकाशित व अप्रकाणित अपभ्र शय॒साहित्यके लिए देखिए हरिवशक्ोछडहुत अपन्नद् साहित्य 
[ द्वल्ली, बि० स० २०१३ ) 


रॉ 


न 


श्् करकंडचरिड 


इनका सस्कृत रूपान्‍्तर होगा 'स्मरामि चरण श्रीजिनवरस्थ' और तब चरणे नमत मनसि स्मरत भवति 
समिष्ट फूल नर॒स्य ।' 

इन वाक्योपर-से ही हमें अपभ्रशकी कारक-रचना तथा क्रियाहपोकी कुछ झलक मिल जाती है। 
(पम्तिष्छिउ फू कर्ता कारक एक वचन है, और चरणु तथा चरण कर्मकारक एक वचन और बहुवंचन । बत 
कर्ता और कर्मकारक एकवचनफो विभक्ति 'उ' अपश्र शकी विशेषता है, जिसके कारण ही भरतमुनिने उस 
उकारबहुछ भाषा कहा है। इस विभक्तिका विकास संस्कृत सु वितर्गसे हुआ है जो सघोप वर्णसि पूर्व 
सधिके नियमानुसार 'ओो' हो जाता है। प्राक्ृतमें यही 'ओ' कर्ता एकवचनकी विभवित बन गया। यही 
'ओ' लपुप्रयलके द्वारा अपप्र शर्मे '3” हुआ है। दूसरी कारक विभक्ित ध्यान देते योग्य है पष्ठीका 'हो' जो 
उक्त वानयोके जिणवरहो, णमतहो, सुमरतहों व णरहो में दिखाई दे रही हैं। इसका विकास सल्हृततिकी सत्य 
झोर उसके प्राकृत रूप 'स्स' विभव्तिसे हुआ है। 'मणे' में सप्तमीकी 'ए' विभवित है जो सस्कृत-परकृतके 
समान है। इसके स्थानपर 'स्मि' भी आती है जो प्राकृतमे भी पायी जाती है और सस्कृतको 'स्मित! से 
विकसित हुई है। अन्य कारक विभक्तियाँ गौण है। 

क्रिण रूप उक्त दो वाकयोमें 'सरमि' और 'होई' ये दो ही आये है। उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमान 
कालिक 'मि' प्रत्यय सस्कृत व प्राकृतके समान है, और अन्य पुरुषका “६ सस्कृतके 'ति” में तू का छोप 
होकर बचा हुआ स्वर है। 

इस प्रकार ग्रथके अन्य सण्डोका भी विश्लेषण करके देखनेपर हमें अपन्रशका वही स्वरुप प्राप्त 
होता है जो मैं णायक्रुमार चरिउकी भूमिकामे विस्तारसे दिखला चुका हैं । 

इस ग्रथमें एव अपन्न शा रचनाओमें अन्यत्र सर्वत्र एक यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ संस्कृतमे 
ए बौर बो स्वर दीर्घ अर्थात्‌ द्विमात्रिक ही है, वहाँ अपभ्रदमे, विदेषत प्रत्ययोमें, वे हस्त भर्यात्‌ एक' 
मात्रिक भी पाये जाते है जिन्हें प्रकट करनेके लिए उनकी भात्राओं एवं ए को इस सस्करणमें उलटे टाइपमें 
मुद्रित कराया गया है। यही एक मात्रिक ए और भो कही-कही ६ ौर उ का रूप घारण किये हुए है । 


करफंडचरिउके छन्द 


णायकुमारचरिउकी प्रस्तावतामें मैते उसके छत्दोका विस्तारसे परिचय करा दिया है, तथा 
मयणपराजय॑चरिउकी भूमिकामें उसके छत्दोके अतिरित्त वैदिक व सस्क्ृत छदोके विकासका भी कुछ निर्देश 
किया है। इनमें अपभ्र श्॒काव्योमें बहुछुतासे प्रयुवत प्राय सभी छन्दोका विवरण जा गया है। करबाड- 

घरिउमें प्रमुतत अधिकाश छत्द भी उत्हीमें-से है अत उनका यहाँ सक्षिप्त उल्लेख ही पर्याप्त होगा | 
करकडचरिउकी दक्ष सधियोमें क्रमश, १७ २१, २२, १७, १९, १६, १६, २०, २४ और २९ 
कुछ २०१ कहवक है। इनमे तिम्नलिखितकों छोड़कर सबमे पज्ञाटिका छद प्रयुक्त हुआ है जिसके 
प्रत्येक चरणमें सोलह मात्राएँ होती है, अन्तमें जगण अर्थात्‌ छघु, गुरु और छघु मात्राये आती है, एव 
प्रत्येक्ष दो चरणोमें परस्पर यमक ( लुक मिछान ) होता है। अन्य जो छल्द प्रयुक्त हुए है वे तिम्तप्रकार है- 
२ भक्िछिइ--यह छन्द पज्ञटिकाका ही एक रूप है जिसमें मात्राओकी सस्या व तुक उसी प्रकार रहती 
है। विशेषता केवक यह है कि अन्तमें गुर कघु मात्रायें न होकर दोनो ही रुथु होती है। 
ऐसे एक-एक दो-दो ममक अनेक कड़वकोके बीच पाये जाते है जैसे-१, १, ६, १, २, २०३, 
३, १०, १-२, २, १०, $, २, १४, ४, २, १५, ४, २, १९, ७, ३, ३, ६, ३, १९,४, ६, 

१५, १, १०, २९ 

३ पादाकुकक--यह भी पज्ञटिकाका एक प्रकार है जिसमे १६ मरात्रायें और यमक तो उसी प्रकार होता 
है, कित्तु उसकी अन्तिम मात्राओके लघु-गुरु होनेका कोई नियम नहीं अतएवं जिनमें 
पज्ञाटिका व अलिल्लहके पूर्वोक्त तियम घटित नहीं होते । इसका प्रयोग निम्त पद्योमें 


प्रस्तावना इ्५ 


पाया जाता है - १, ५, २, ७, १-३, २, १६, ५, ३, ४, २-३, ३, २०, ३, २१, १, 

३, २१, ३-८, ३, २३, (है, ४, १४, १, ४, १५, ८, ५, ९, १-७, ५, १०, ५ 

डा का ६, ७, ९, १, ७, १४, ८, १९, १, ९, ५, १०, १, १०, ६, १०, ९, १०, 
इसमें धहुवा धरणकी अन्तिम मात्रा यद्वपि छघु दिखाई देती है, तथापि छन्दकी दृष्टिसे उसे गुर 
ही मानना पडता है। अलिल्छ॒ह और पादाकुलक का यह भेद इतना सृद्म है कि कह्दी-कही एक 
ही यमकका प्रथम चरण अलिल्लह और द्वितीय पादाकुछक पाया जाता है, जैसे-९, ५, ४ । 

४ सम्मानिका - यह वर्णात्मक चरणोवाल्ा यमक सहित वर्णवृत्त है जिसकी गण-व्यवस्था है- र जग छ है। 
इसका प्रयोग १-७, १-८, १-१२, १-१३, १-१७ (आषा ) ३-१७, ५-१, ७-१०, ८ ५; और 
१०-१७ कुल १० कबबकोमें पाया जाता है । 

2४ तूणक - इस छन्दका प्रत्येक चरण समानिकाका द्विंगुणित होता है, किन्तु अन्तमें गुह-हघु ले होकर मात्र एक 
गुर वर्ण ही होता है जिससे प्रत्येक चरणमे वर्णोक्ी सख्या सोलह न होकर पद्धह ही रह जाती 
हैं। इसका प्रयोग १-१७के अन्तिम पाँच यमकोमें किया गया है । 

६ सतब्बिणी - यह भी वर्णवृत्त है जिसके प्रत्येक चरणमे बारह वर्ण चार रगणके रूपमें रखे जाते है। इसका 
प्रयोग ३-१४ और ८-२ इन दो कडवकोमें हुआ है । 

७ होपक - इसके प्रत्येक चरणमें दश्श मात्रा्ें होती हैं ओर अन्तमे छघु मात्रा आती है। प्रयोग ३-१५, 
३-१८, ५-११, ९-७ और ९-२० इन पाँच कडवकोमें देखिये । 

प पतोमराजी - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमे छह वर्ण य ये गणानुसार पाये जाते है। इसका प्रयोग ४-१६ 
व ८-४ इन दो कडवकोमें पाया जाता है। हस छन्दका दूसरा नाम सखनारी भी है। 

९ क्षमरपदा या अमरपष्टा - यह एक पदपदी गेय छन्द है जिसके प्रत्येक चरणमे चौबीस मात्राएँ होती है 
तथा १० और १८ मात्राओपर यत्ति । इसका प्रयोग ७-११ में करण रसात्मक विलापके लिए 
बहुत उपयुक्त लपसे किया गया है। इस छन्दका नाम मुझे नयनन्दि कृत सुदसणचरिउमे मिला 
जहाँ उसका प्रयोग ८, २६ तथा ११, ६ में पाया जाता है। 

4० चित्रपदा - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमें आठ वर्ण दो भगण ओर दो गुरुके रूपमे पाये जाते है । 
इसका प्रयोग ८-३में देखिये । 

9१ प्रमाणिका - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक घरणमें आठ वर्ण जे र गण और दो गुरके क्रमसे आते है । प्रयोग 
९-३में देखिये । 

१२ ऋा्द्रक्ेखा - यह विपमपदात्मक छन्द है जिसका प्रथम चरण सोलह मात्रिक पद्धडिया होता है और 
उसका यमक पद्धडियाके आधे भर्थात्‌ बाठ मात्राओके द्वितीय चरणके साथ बैठाया जाता 
हैं। इसका प्रयोग १०-२६ कडवकर्में देखिये। इसका नाम भी मुझे सयनन्दिक्तत चुदसण 
चरित्रमें मिला जहाँ इसका प्रयोग २-९ और १०-७में आया है । 

१३ घत्ता - यह छद विविध प्रकारका होता है, ओर उसका प्रयोग प्रत्येक कडबकके अन्तर्में किया जाता 
है। एक सविमें वह प्राय एक रूप ही रहता है भौर इसीलिये वह शुवक कहलाता है। 
प्रस्तुत ग्रंथको प्रत्येक सधिके प्रारम्भभे एक-एक श्रुवक पाया जाता है। प्रथम संधिका प्रुवक - 
व धत्ता पट्पदी है जिसके प्रत्येक चरणमें ३१ मात्राये है तथा १० भर १८पर यति है। 

शेप समस्त सबियोका श्रुवक् चतुष्पदी है और चरणके बीच पत्रह मात्रामोके 
पदचातू यति पायी जाती है। परन्तु कही-कही 'त्ता ऐसे भी आये है जिनमें प्रथम यति तो 
१५ मान्राओपर ही है, किन्तु दूसरे चरण-भागमे १२,१३ या १४ मान्रायें ही है, १५ या 
१६ नही । उदाहरणार्थ, देखिये, ९-४, ९-६, ९-७, ९-१०, १०-७ आादि कश्वकोके घत्ते। 
चि 
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॥ छ । समराप्तमिदं करकष्डचरित्र ॥ छे॥ छे ॥ 

संवत्‌ १५९१७ वर्ष शाके १४६९ प्रवर्तमाने दक्षिणायने श्रीसु्यं फालाणमाते कष्णपक्षे द्वादश्या तिथी 
रविवारे पूलनक्षत्रे भीमूलसपे नधाम्नाये वलात्कारगणे सरस्वतोगन्छे शरीजुंदकुंदाचार्यान्यये भट्टारक श्रीपश्रनन्दि- 
देवास्तलट्टे भ० मो शुभचद्रदेवास्तलट्टे भ० श्री जिनचन्ददेवात्तलट्टे भ० श्री प्रभावव्नदेवास्तत्शिष्यमस्छाचाये 
थी धर्मंचद्धदेवास्तदाम्नाये खडेलवालाल्यये गोधागोत्रे साहानादा तद्भार्या वयणश्री तथुत्र साह मेहा तद्भायें हे 
प्रधमा मेहादे द्वितीया मुहागदे तशुत्रौ दर प्रथम साहकरमा....(700779)9/0) 
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॥ छ॥ सबत्‌ १५५८ वर्ये- कातिक वदि तीज ३ बुधवासरे धाद्रनक्षत्रे श्री पुलतंवे बतात्कारगणे 
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प्रोदेवेन्द्रकोतिदेवा ततप्रे भट्टारशणीविद्यानन्दिदेवा, तलट्टे भट्टारकभीसिषकीतिदेवाः ततत्‌ शिष्य ब्रह्मचारि ... 
स्वहल्तेन लिखित कर्मक्षयार्थम। शुभ भवतु ॥ छ ॥ थी ॥ क्ञानवानु ज्ञानदानेन 60, 
फणा पाड ०ण॑ंक्राणा क्र (६ात 8६ (6 93 जञ॥8 000०0 0०॥ पर०तारढव8ए (6 
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+ 'जीपूतवाहनोअयेषः पृष्ठो विद्याधरेधर: 
चक़व्तिपदप्राप्तिकरण नारदपिणा ॥ ७ ॥ हु 
भाचस्यौ फल्पपृक्षत्य दान निजतनोस्तथा 


तेनाभ्रश्यलदात्स्वसत्मात्युक्रतोदीरशेन सं: ॥ ८ ॥ 
8. हताबा शैगावए॥ाए, एण पज्गा, 7988, 99 70407 
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करकंड्चारिउ 


करकंडचरिउ 


! 
प्राकृ0एए 0 ]॥8 

मणमारविणासहों सिवपुरिबासहों पावतिमिरहरविणयरहो । 

परमप्पयलीणहो विल्यविहीणहों सरमि चरणु सिरि जिणबरहों ॥ 
जय अणुवमसिवमुहकरण देव देविदफर्णिद्णरिद्सेव । 
जय णाणमहोबहिकलियपार पाराविय सिवपहे भवियसार 
जय कम्मभुवंगमदमणमंत मंताण बीज सणगहंकयंत | 
जय चउगइडरियजणेकसरण , रणरहियसुयणदुह॒णिषहृ्हरण । 
जय संजमसरवररायहंस हंसोवमबुहयणकयपसंस | 
जय कोहहुआसणपउरवारि वारियतम केवलणाणधारि | 
जय सासयसंपयहिययवास वासवसयसेविय सुहणिवास | 
जय भवियसरोरुहकमलूबंधु बंधुरगुण णियरसबहुलसिंधु ॥ 


घत्ता--जय देव णिरंजण भवभयभंजण मंडण भुबणमहाघरहो । 


तब चरण णमंतहो मणे सुमरंतहों होइ समिच्छिड फछु णरहो ॥१॥ 


र्‌ 

॥॥06 फ०७ ॥70700॥7083 |75९] 0 ता5 7९व४५ 
मणि धरिवि सरासइ दिव्बबाय तह पंडियमंगलएबपाय 
जणसवणसुहावउ महुरु छछिउ कल्लाणयविहिर यणेण कढिठ । 
पुणु कहमि पयडु गुणणियरसरिड.._ करकंडणररिंदहों तणड चरिड। 
जइ दुज्जण वंकुड मणि णिरुत्तु जइ जणवउ णीरसु मिणचित्तु । 
वायरणु ण जाणमि जइ विछंदु.._ सुअजलहि तरेव्बई जइ वि मंदु । 
जइ कह व ण परसइ छल्ियवाणि. जइ बुहयणछोयहों तणिय काणि। 
जहइ कषियणसेव हु मर ण कीय जइ जडयणसंगई मढिण कीय | 
तो सिद्धसेण सुसमंतभद अकलंकदेव सुअजछुसमुद्द 
जयएव स्यंमु विसालूचित्तु वाएसरिघर सिरिपुप्फयंतु | 


घत्ता-इय हिय? सरंतहो विणउ करंतहो महु संजायउ ज॑ जि फलु। 


तम्हा सुहभरियड दुह्परिहरियड पयडमि बंछिड णत्थि छछु ॥२॥ 


१ १ | गय, २ 0 पिहुछ 
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२, १० महुर' २० विहि बण्णेण, ३ 0 'प तरेवउ, ४ ] जडइण, ५ 0 पर वाएसरि व्य, 


करकंड चरिठठ 


हिन्दो अनुवाद 
संधि-- 


१--बन्दना 

मै उन श्री निनेन्द्रदेवके चरणोंका स्मरण करता है जिन्होंने कामदेवका विनाश कर दिया 
है, शिवपूरमें निवास ढिया है; जो पापहृपी अन्धकारका हरण करनेके हिए तू है; जो परमात्म 
पदमें लीन है और सृलयुसे रहित है । 

अनुपम मोक्षके सुखको देनेवाले तथा देवों, नागों और मनुष्योंके इन्द्रों द्वारा सेवित, 
हे देव | आपकी जय हो | जय हो आपकी--जिन्होंने ज्ञानहूपी महोदधिका पार पा छिया है ५ 
थौर उत्तम मव्यननोंको मोक्षके मार्गपर रूम दिया है। जो कमेहुपी भुजंगोंकों दमन करनेके ढिए 
मंत्रहूप है, जो समत्त मंत्रोके बीज है और मनरूपी अहके कार ( विनाशक ) है। जो चारों 
गतियोंमें पढ़े हुए प्राणियोके लिए एक मात्र शरण है तथा कलूहरहित सज्जनोके दुख-समूहका 
हरण करनेवाले है। जो संयमरूपी सरोवरके राजहंस है (एवं हंसोंके समान उ्ज्यछ बुद्धिमानों 
द्वारा प्रशप्तित है । जो क्रोपहपी भमिकरे लिए प्रचुर बरुहप हैं और जो अज्ञानतमका निवारण १७ 
करनेवाठे और केवल-ज्ञानकी धारण करनेवाले है। जिन्होंने मोक्षऋपी शाइवत रक्ष्मीके हृदयमें 
अपन। निवास बनाया है, जो सैकड़ों इन्द्रों द्वारा सेवित है और सुखके निवास है । जो भव्यहूपी 
कमलोंको प्रफुल्ठित करनेके लिए सूयहूप है, उत्तमगुण सम्पन्न हे तथा आत्मरसके अगाधसमुद्र 
है! हे निरंजन, भवमयमंजन, भुवनमहाग्रहमडन देव | आपकी जय हो । जो कोई आपके 
चरणोकी नमस्कार करता है तथा मनमें आपका स्मरण करता है, उस मनुष्यको मनोवाछित १५ 


फहकी प्राप्ति द्वोती है। 
२--कविका विवय-अदशेन 
टिव्यवाणी सरस्वतीको मनमें घारण करके तथा पण्डित मंगलदेवके चरणोंका स्मरण करके 

मै उस करकाड नरेंन््रके चरित्रका वणन करता हूँ जो छोगोके कानोंकों सुह्दवता, मधुर और 
छलित लगनेवाला है, पश्च कल्याणक विधिरूपी रलसे जटित है और जो गुणोंके समहसे भरा 
हुआ एंव प्रसिद्ध है। यद्यपि दुजन अपने मनमें अत्यन्त वक्र होते है, और जनपद ( साधारण 
लोग ) नीरस और महिन चित्त है। मै स्वयं भी न व्याकरण जानता हैँ और न छन्दशास्र; थु 
एवं शाज्हूपी समुद्रके पार पहुँचनेमें मन्द हूँ। मेरी वाणीमें छालित्यिका प्रसार कित्ती प्रकार भी 
होता नहीं, और बुद्धिमान्‌ छोगोंके सम्मुख मुझे छज्जा उत्तन्न होती है| मैने कभी कविजनोंकी 
सेवा मी नहीं की; प्रद्युत बढ छोगोंकी संगतिसे मेरी कौतिं मह्नि हुई है । तथापि शाज्रर्पी 
जहके समुद्र सिद्धसेन, श्री समन्तमद्र, अकरलंकदेव, जयदेव, विशालचित्त खयंभू एवं वागेश्वरीगृह 

, श्री पृष्पदन्त, इनका हृदयमें स्मरण और विनय करनेसे मुझे जो कुछ फछ ग्राप्त हुआ है उसीके १० 
सहारे सुखसे भरे हुए और दुःखसे परिहृत अपने मनोवाछित चरित्रका वर्णन करता हैँ | हसमें 
किसी अ्रकारफा कोई छल नहीं है । 


३ 
४ 
५, १ 70 भयभीयउ अरियणु, 


करकंडचरिड 
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दीवाण पहार्णाह दीवदीबे 
बेढियडवणण्णववल्यमाणे 
वित्यिण्णड इह सिरि भरहछेत्तु 
छक्खंडभूमिरयणहें णिहाणु 
एत्यत्यि रवण्णड अंगदेसु 

जहिं सरवरि उग्गय पंकयाईं 
जहि हालिणिरूवणिवड्धणेह 
जहिँ बालहिं रक्खिय साढिखेत्त 
जहि दक्‍्खड भुंजिबि दुहु मुर्यंति 
जहिं सारणिसछिलि संरोयपति 


जंवू दुम॒ंछिए जंबुदीवे 
जोयणसयसहसपरिणमाणे | 
गंगाणइसिंघु हिं बिप्फुरंतु । 

रयणायरो ब्व सोहायसाणु । 
महिमहिलईं ण॑ किउ दिव्ववेस. 8 
ण॑ धरणिवयणि णयणुल्लयाईं । 
संचल्छ॒हिं जक्ख ण दिव्वदेह | 
मोहेविणु गीयए हरिणखंत । 
थलकमलहिं पंथिय सुहु सुयंति | 
अर्रेहइ मेइणि ण॑ हइसंति।_20 


घत्ता--तहिं देसि रबण्णईं धणकणपुण्णईँ अत्यि णयरि सुमणोहरिय । 
जणणयणपियारी महियलि सारी चंपा णामहें गुणभरिय ॥१॥ 


"फ6 0ए॥ ए एथाएफ 


जा वेढिय परिहाजछभरेण 
उत्तंगधवलकउसीसएहिं 
जिणमन्दिर रेह॒हिं जाहिं तुंग 
कोसेयपडायउ घरि ढुलंति 
जा पंचवण्णमणिकिरणदित्त 
चित्तलियहिं जा सोहइ घरेहिं 
णषझुंकुमछडयहिं जा सहेइ 
रत्तुपपलाईं भूमिहिं गयाई 
जिणवासपुजमाहप्पएण 


ण॑ मेइणि रेहइ सायरेण । 

ण॑ सग्गु छिवइ बाहूसएहि 

ण॑ पुण्णपुंज णिम्मल शहंग | 
ण॑ सेयसप्प णहि सलवर्ंति । 
कुछुमंजलि ण॑ मयणेण पित्त | 
ण॑ अमरविभाणहिं मणहरेहिं | 
समरंगणु मयणहो ण॑ कहेइ | 
ण॑ कहई धरंती फठसयाई । 
ण वि कामुय जित्ता कामएण | 


घत्ता--तहिं अरिविद्दरणु मयतरुवारणु धाडीवाहणु पहु हुय॒ठ । 
जो कलगुणजुत्तर गुरुयणभत्तड बिजासायरपारगउ ॥0॥ 


हक 004 670४009, 
जो धम्ममदारहधुरधरणु काणीणदीणदुत्यियसरणु । 
जसु कित्तिए धवलिउ सुवणयलु जसु दाणईं पीणिउ जणु सयदु | 
गुणकित्तणु सुरयणु जसु करइ भयभीउ ण अरियणु संचरइ | 


१ ]8 पिधुय, २ 8] वद्रण', ३ 0 ठठ, ४ एप जिम्मिति ५ 0 सुहि, ६ ]8 सत्तिल, 


१ ] बहुसीसर्शह, 00९ कउसीसएहि, २ श्र कहव 
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१५, ३] हिन्दी अनुवाद प्रा 


३-जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र और अंगदेशका चर्णन 


द्वीपॉर्मे प्रधान, द्वीपोंके दीपक समान, जम्बूबृक्षसे छक्षित जम्बूद्वीप है, नो रुवणसमुद्रसे 
वल्यके समान वेष्टित तथा प्रमाणमें एक छाख योजन है। इस जन्‍्बूद्वीपमें विशाल श्री मरतक्षेत्र 
है, जो गगा और सिन्धु नदियोंसे विस्फुरायमान है। वह छह खण्ड भूमिरूपी रलोंका निषांन 
होनेसे रलाफरके समान शोभायमान है। ऐसे इस भरत क्षेत्रमें रमणीक अंग देश है, जेंसे मानो 
पृथ्वी-महिराने दिव्य वेष ही धारण किया हो। जहाँके सरोवरोंमं कमछ उग रहे है, मानो 
धरणीके मुखपर सुन्दर नयन ही हो । जहाँ किसान ज़ियोंके रूपमें स्तेहासक्त होकर दिव्य 
देहधारी यक्ष निश्चछ हो गये है। जहाँ बालिकाएँ चरते हुए हरिणेंके झुण्डोको अपने गीतसे 
मोहित करके धानके खेतोकी रक्षा कर लेती है। जहाँ पथिक दाखका भोजनकर अपने यात्राके 
दु'खसे मुक्त होते और स्थरू कमलोपर छुखसे सो जाते हैं । जहॉकी नहरोंके पानीमें कमरोंकी 
पक्ति अति शोभायमान होती है, जैसे मानो मेदिनी हँस उठी हो। ऐसे घन-ान्यसे पूर्ण उस 
रमणीक अग देशमे वी मनोहर, जननयन प्यारी, महीतहमें श्रेष्ठ भौर गुणोंसे भरी हुईं चम्पा 
नामकी नगरी है । 


४--चम्पा नगरीका वर्णन 


वह चम्पा नगरी जल-भरी परिखासे िरी होनेके कारण, सागरसे वेष्टित प्रथ्वीके समान 
शोभायमान है। वह अपने ऊँचे प्रासाद-शिखरोंसे ऐसी प्रतीत होती है मानो अपनी सेकड़ों 
वाहुओं-द्वारा खगंको छू रही हो । वहाँ विशाल जिनमंदिर ऐसे शोभायमान है, मानो निमेछ भौर 
अमंग पुण्यके पुंन ही हों । घर-घर रेशमकी पताकाएँ उड़ रही है, मानो आकाशमें इवेत सर्प 
सलब॒ढ्ा रहे हों । वह पचरंगे मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही है, मानों मदनने अपनी 
कुसुमाजरि हो चढायी हो | वह चित्रमय घरोंसे ऐसी शोभायमान है, जैसे मानो वे देवोके मनोहर 
विमान ही हो। नयी केशरकी छटाओंकी वहाँ ऐसी शोभा हे कि मानो वह कह रही हो कि 
मदनका समरागण यही तो है। वहाँ स्थान-स्थानपर रक्‍त-कमल बिखरे हुए है, मानो वह पुकार- 
पुकारकर कह रहीं है कि मै ही सेकड़ो प्रकारके फोंको घारण करती हैँ । वहाँ मगवान्‌ वासु- 
पूज्यके माहात्यसे पुरुष कामी होकर कामदेच-द्वारा जीते नहीं जाते । 

इस प्रकारकी उस घम्पा नगरीमें शत्रुओंका नाश करनेवारा मदरूपी दृक्षके हिए हाथीके 
समान घाडीवाहन प्रभु हुआ, जो समस्त कछाओो और गुणोंसे युक्त, गरुजनोंका भक्त तथा 
विद्याओंके सागरका पारंगामी था | 


४--धाडीबाहन राजाका चर्णन 


राजा धाढीवाहन धर्मरूपी महारथके धुरेको धारण करता था तथा अनाथो, दीनों और 
दुखियोंका सहारा था। उसकी कीर्तिते मुवनतरू घवकू हो रहा था और दानसे सकछू जन 
प्रसन्न थे | सुरजन भी उसके गुणोंकी कीर्ति गाते थे; किन्तु अर्जित भयभीत होकर संचार नहीं 


रण 


न्श्क 
छ 


करकंडचरिड [ १, ५, ४- 
जसु सरसइ सोहइ मुहकमले लच्छी विवसइ सिरिवच्छयले | 


धणु देवएँ पसरइ जासु कर णउ पाणिवद्वेव्जईं धरइ सरु | $ 
जसु आणइई हरिणडईं आहयाई परिभमडँ ण महियलि खंजयाई । 
संपुण्णवयणु जो सज्ञणाहेँ भूमंगुरभीसणु दुलणाहें । 

जसु धस्मराएँ रंजियड भणु ण विलित्तउ दुरियई एक्कु खणु। 


घत्ता--मणु जरूददिं व गहिरउ मेरु व धीरठ गयणु व पिहुछड जसु तणउ | 
जझु परियणु भत्तठ गुणअगुरत्तठ सो जायठ जगमंडणउ ॥५॥ . 0 


६ 
76 |छाडु 4888 ॥ ॥078 जा 8 गरश09॥ (0 एशाधइग्र0] 
एक्कहिं दिणे धाडीवाहणेण कुसुमउरहो गम्मु किउ ताउ तेण | 
जा सुंदरि पालिय मालिएण तहिं दिद्ठी तेण णराहिवेण । 
सा पेक्खिवि मणहर कयमएण विणडिउ सुणरवइ कामएण | 
विरहग्गितावसंततत्तएण को वि पुच्छिड णर ते राणएण । 


भणु सहयर एह कसु तणिय बाठ ण॑ कामविडबिपरिफरलियडाल | 9 

णरणाहहों तेण वि कह्ििय बच मालियहों धीय एह' लडहगत्त | 

कोक्काइवि' मालिउ कुसुमदत्तु संसएण पपुच्छिउ णिविडगगत्तु 

तुद तणिय बाल कि होइ एह कि अण्णहो कासु वि कहि सणेह । 
घत्ता--तें कहिउ णरिंदहों महियल्ि चंदहों घरिणिएँ महों छुसुमत्तहँ। 


गंगाजलवाहे सुद्दु अगाहे पाविय एह मंजूसई॥६॥ 0 
७ 

7%8 ाहु 800ए७5 शा ॥5 ]80ए-0०५४ ए88 8 |770088, 
तकक्‍्खणेण मौछिएणए... ' धस्मभारु पालिएण। 
लेबि पेइयां खणेण दाबिया णिवस्स तेण | 
माणवेहिं कीयसेव छुद्धिया वि एव्यु देव | 
जाणिया ण सामिसाढ कासु धीय एह बाल । 
सा वि जोइया णिवेण णाणसायरं गएण | 
तम्मि दिद् हेसकतु अंगुढीउ णामवंतु । 
ताब तेण सुंदराईं बाइयाईं अक्खराह । 
एह वाल रायधूव कामगेहू जा वि हूब । 


घत्ता--कउसंबियरायहों पसरियछायद्दों वसुपालहों पउमावह दुष्टिय | 
इय सण्णिवि राएँ कयअणुराएँ सा खणि परिणिय दुहमहिय ॥»॥| 0 


(“न 
पि6 प्रध्चाणा०8 ॥%, तक काध्या 0एश०॥8 8 जाप 0 900, 
ताम राफ् माल्यासु देवि दब्बु सब्दु तासु । 
कायकंतिसंगएण तेण तीए संजुएण । 
मंदिर सुउच्छवेण पाबियं कयत्यएण | 


५, २ ]8 यह, ३ ] धम्मराय, ४ 'ए मणि, 


६. १ ] ४ २७ कोवकाइउ, ३ थे कुसुमदत्तए, 
७, १] एशया २। कउसविए , ३ ४ मुणेवि, 


१८, ३ ] हिन्दी अछुबाद ५ 


कर पाते थे । उप्तके मुखकमछमें सरस्वती शोभायमान थी और शरीवक्षस्थलमें रक्ष्मी निवास 
करती थी। उसका हाथ धन देनेके लिए तो पत्तरता था, किन्तु उप्तका धनुष प्राणीका वष 
करनेके लिए सरसंधान नहीं करता था | उसकी मानो आज्ञा मात्रसे आहत व हेंगड़े होकर हरिण 
महीतलूपर ( अन्नका नाश करते हुए ) परित्रमण नहीं करते थे। सज्जनोंके लिए उसका मुख 
सौम्य और पृण्यवान्‌ दिखायी देता था; किन्तु दुजनोंकी चढी हुई भौंहों युक्त भीषण । उसका 
मन घर्म-रागसे रजित था और एक क्षणमात्र भी कमी पापसे ढिप्त नहीं होता था। उसका मन 


ना 


जरूमिके समान गभीर, मेहवत्‌ धीर व गगनवत्‌ विशारू था। उप्तके परिजन भक्त और गुणानुरुक्त १० 


थे । इस प्रकार वह राजा जगतका मण्डन ही हो गया था | 


६-राजाका प्रेमजागरण और विवाह 


एक दिन राजा धाडीवाहनने कुसुमपुरको गमन किया। वहाँ उन्होंने एक सुन्दरीको 
देखा जिसका पाल्न-पोषण वहाँके एक माछीने किया था | उस मनोहर कन्याको देखकर राजा 
क्षामदेवके मद्से पीड़ित हो उठा। विरहरूपी अमिके तापसे सन्तप्त होकर राजाने एक मनुष्यते 
पूछा-हे मित्र | कहो तो यह किसकी बालिका है। दिखायी तो ऐसी देती है जैसे कामरुपी 
तृक्षकी एक फरी हुईं डाल ही हो । उस मनुष्यने राजाकों वात बतायी कि वह सुन्द्रगात्री 
मालीकी पुत्री है। राजाने तुरन्त कुसुमदत्त नामके माढीको बुलबाया और उस सुहृठ गात्रसे 
संशयपूवेक पूछा कि यह समुचमें तुम्हारी ही वाल्का है या किसी और की ? तुम मुझे स्नेह- 
पूवेक कहो | तव उस मालीने महीतलके चन्द्र नरेन्द्रको कहा कि मेरी कुछुमदत्ता नामकी गृहिणीने 
इसे गंगाकी खूब अगाघ घारामें एक पिटरीके भीतर रखा पाया था । 


७--मालीकी पुश्री राजकन्या सिद्ध हुई 


मालीने उसी क्षण धर्म-भारका पालन करते हुए उस पेटीको छाकर तुरन्त राजाको 
दिखाया और फहा--मानवों द्वारा सेवित, हे देव ! वह इसी पिटरीमें रखी पायी गयी थी। हे 
स्वामिसार ! हमें ज्ञात नहीं हो सका कि यह बालिका किसकी पुत्री है। तब ज्ञानके सागर तक 
पहुँचे हुए उस राजाने उस पिथरीको जोहा ( ध्यानसे देखा )। उसमें देखा क्या कि स्वणेमयी 
अँगुलीकी मोहर छगी है निसपर नाम भी छिखा है। उसने उन अति सुन्दर धक्षरोंकों बचा | 
छिखा था--“यह राजदुहिता है जो कामदेवके गृहके समान सुन्दरों हुईं। यह कौशाम्बीके 
विस्तृत कीत्ि, ,प्रपिद्ध राजा वुपालकी पद्मावती वामक्ी पुत्री है।” जब राजाने यह जान 
लिया कि वह राजपुत्री है, तब उसने अपने दुःखका मथन करनेवाली युवतीका अनुरागसे तुरन्त 
परिणय कर लिया । 


८--रानीका स्वप्न 


राजाने उस मालीको भव्य द्रव्य दिया । अपनी कायकान्तिके अतिरिक्त उस रमणीसे 
संयुक्त होकर अपनेको कृताथ मानते हुए राजाने बढ़े उत्तवके साथ अपने मन्दिर्में प्रवेश 


न 


न 


करकंड्चरिड [ १, ८, ४- 


तम्मि ताईँ सुंदराई ५ तोसएण कोछिराहे | 
भामिणीए तासु ताए जामिणीसु सुत्तियाएं । $ 
दिद्ठु इंमि सुपयंडु जिव्डरंतु उद्धसुंड । 
उद्दियाए पत्थिवासु अक्खिय॑ पि ताव तासु। 
पिक्खु सामि ह॒त्थि इ्ु जामिणीहिं एंतु दिद् । 
घत्ता--तं वयणु सुणेविणु सउणु सुणेविणु राएँ अक्खिउ तौहि फलु । 

तुह होसइ णंदणु वंसहो मंडणु जणमणरंजणु हृणियखछु॥ ८॥ 0 

है 
9॥6 080०॥68 076९7, 


पिएण समाणिय अच्छ; जाम. दिगेहिं पसत्यहिं हूयड ताम | 
वियंभिय अंगे अउन्विय छाय कवोछ समुल्नरत पंडुर जाय | 


पओहरतेयविडंवियसारु उरम्मि ण छल्तनइ मोत्तियहारु 

घुलंतईं तेण थणाहं मुहाईँ सकजलबण्ण ताईं कयाईँ | 

खलो वि रणेहिं बिणामियसीसु णिमच्छरु होइ गुणीण गुणीसु ् 
वलित्तद छल जुत्तु खणेण पणद्ठउ बालहों णाईँ भएण 

सुपोट्टभरेण हुआ गई मंद समाल्सजिंस पबढ़िहिय तंदे। 

कुणंतठ अच्छइ मार्यहिं तुंगे सुचिण्हरँ गव्भहों सारई अंगे | 
दिवायरचंदणिवारियधासु सुछंदई गंथिउ मोत्तियदामु | 


घत्ता-सा पेक्खिवि राणी जयहो पहाणी राएँ किउ ता सोहछूउ | 0 
तहिँ तेहईें अवसरे पयड्ढ बासरे हयरे तहिँ मणि दोहछूठ | ९॥ 


१० 
छक' [0ाह्रगहु, 

ते पीडिय माणिणि मयणछील ण पयंपइ कौरइ का वि कील ! 
किडें पावर्डे चितिउ णियमणस्सि परद्ेखलइ महीयलि तक्खणम्सि | 
सा पेक्खिवि पुच्छिय णरवरेण विद्याणिय किं तुहँ कारणेण | 
कि दुक्खईं सुंदरि तउ सरीरे पडिबयणु ण जंपहि जेस धीरे । 
ता दुक्‍्खु वहंती! णरवरासु पडिवयणु दिण्णु तोसियसुरासु। 5 
तुद्द कहियईं णरवह कि मएण पहु अंगु खणद्ठ सुकु जेण। 
महो अत्थि णरेसर चित का वि संबडइ ण मणुवहं जा कया वि। 
बरिसंतरं जरूहरे मंदमंदे णररूठ करेविणु णियगइंदे । 

घत्ता-पहेँ सहुँ चडेवि णरेसर पुणुँ परमेसर पट्टणु भममि सगोउरउ | 

इड हियवई बहूइ जइ ण विघट्टर तो णिच्छईं एवहिं मरज॥१०।. 0 


८ १] ६, २] पिक्खि ३ 7९0 ताहे 5 
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१, १०, १० ] हिन्दी अछुवाद 


किया और वहाँ वे दोनों सुन्दर पति-पली सन्तोषसे क्रीडा करने छगे। फिर एक दिन रा्रिमें 
सोते हुए उस भामितरीने खप्ममें एक सुम्रचण्ड हाथीको देखा निसके मद झर रहा था और जो 
अपनी सूँड ऊपरको उठाये हुए था। निद्गासे उठकर रानीने राजासे कहा-“देखिए खामी, ५ 
रात्रिमें मैने एक सुन्दर हाथीकों आते देखा है ।” रानीका वचन सुनकर राजाने शकुनका विचार 
किया और उसका फू बताया कि हे ग्रिये ! तेरे एक पुत्र उल्तन्न होगा, जो वंशका मडन, 
जनमनरजक, तथा खलोंका हनन करनेवाला होगा । 


६--रानीकी गर्भावस्‍था 


जब पद्मावती अपने प्रियतमके साथ इस प्रकार रह रही थी, तब आनन्दके दिवस 
व्यतीत होते-होते एक नयी बात हुईं । उप्तके शरीरमें अपूर्व छाया उप्न्न हुईं । उसके उज्ज्यर 
कपोल पीछे पड़ गये। उसके उरमें अब वह भोतियोंका हार शोभायमान नहीं होता था, क्योंकि 
' पयोधरोके तेजने उसका सौन्दय हरण कर हिया था। उस हारने मी डोह-डोछ कर स्तनोके 
मुखोफी काजलके समान काछा कर डाछा था। खलका भी जब छट-छड़कर सिर झुका दिया ५ 
जाता है, तभी वह गुणीजनोके प्रति मत्सरहीन होता है | रानीके उदरकी त्रिवी मानो बालकके 
भयसे छज्जायुक्त होकर नष्ट हो गयी | पेटके बढ़े भारसे उसकी गति मन्द पड़ गयी तथा आहुस, 
जह्माई और तन्द्राकी वृद्धि हो गयी। इस प्रकार बालक गर्भके सारमूत छक्षणोंकों प्रकट करता 
हुआ माताके विशाल अगमे रहने छगा, तथा अपने तेजसे सूये और चन्द्रके तेजक्रो भी फीका 
पाइने छगा ( इस कडवकक्ी रचना मौक्तिक दाम छल्दमें की गयी है )। उस जागप्रधान रानीकों १७ 
ऐसी गर्ेकी द्गामें देखकर राजाने सोहछा ( सौभाग्योत्सव ) मनाया । उसी अवसरपर उस गुभ 
दिन उसके मनमें एक दोहला उत्नन्न हुआ । 


१०--रानीका दोहला 


उप्त ठोहलेसे उप्त गजगामिती मानिनीकों बडी पीडा हुईं। वह अब न कुछ बोल्तो थी 
और न कोई क्रोहा करती थी । बस, उसे एक यही धुन थी कि अपने मनकी चिन्तित बात केसे 
पाऊँ ? वह क्षण-क्षण महीतहूपर स्खलित होती थी। उसे ऐसी दु्ामें देखकर राजाने पूछा-- 
“हे प्रिये, तू किस कारणसे ऐसी पीड़ित हुई है ! हे सुन्दरी ! तेरे शरीरमें कोनसे दुःख उत्पत्त 
हुए जिनके कारण तू धीरबती होकर भी अब मेरी बातका उत्तर मी नहीं देती ?” तब रानीने ५ 
अपना दुख धारण किये हुए उस देवोंकों भी सन्तोष करानेवाढे अपने श्रेष्ठ पुरुपक्ो उत्तर 
दिया--"हे नरपति ! जिस कारणसे मेरा पुष् शरीर इतनी जल्दी ऐसा सूख गया है, उत्त कारणको 
कहनेसे क्या छाम ! हे नरेवर ! मेरे मनमें एक ऐसी बिन्‍्ता (इच्छा) उसन्न हुई है जो भनुष्योंको 
कदापि सम्प्राप्त नहीं हो सकती | मेघोंकी मन्द-मन्द वर्षा हो और मै नररूप घारण करके अपने 
गजेन्द्रप. आपके सहित, हे राजन्‌, हे नरेश्वर, चढकर फिर गोपुरों सहित पहनका अमण कहूँ | (५ 
है परमेश्वर, यह ( अमिलाषा ) मेरे हृदयमें वर्तमान है। यदि यह घटित न हो सकी तो मै 
निश्चयसे योंही मर जाऊँगी !? 

श्‌ 
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कि चिंतिउ सुंदरि इउ हिएण विहसंतई बोल्लिड राणएण | 
मई जाणिउ केण वि कारणेण उप्पण्णउ दुहदु तुहँ महो तणेण | 
पह केत्तिड सुंदरि गणिउ एहु मा खबहिं अछीढरें णिययदेहु | 
ता माणिणि पभणइ गिभयाहि दावाणछलराई अइवमाहि | 
फहिं अच्छए जलूदरु सामिसाढ संभवइ ण एहुड गुणविसारू | ह 
ता राएँ णियमणि कलिबि एड संचितिउ मेहकुमारदेउ । 
सो आय तहो चिरणेहएण परिणिम्मियमेहसरूवएण | 
संछायड णहयदु तेण जाव जलकणहिं पवरिसिउ देउ ताब,| 


घत्ता-पुणु राएँ उत्ती महिल सुचित्ती पेक्खहि जलहरु कसणवणु | 
छइ छेहि पसाहणु मयणहों साहणु संथवहि भडारिए णिययमणु ॥११॥ 0 
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जा णिवेण पोट्टिवंतु कुंजरो सुदित्तिबंतु । 
तूरयाईँ बाइऊण मंगलाईं गाइऊण | 
मंडिऊण सज्लिऊग भामिणीहिं अषिऊण | 
सा चडाविया णिवेण खंबे तासु सुंदरेण । 
तम्मि भाइ सो णरिदु तीए जुत्तु ण॑ सुरिदु । $ 
चेंदणेण मीसियाउ ता सुअंघु बाउ आउ। 
मेहजाहु मंदु मंदु तोयबिंदु । 
ताउ तेण संभरीड चित्ति विज्यु विप्फुरीउ | 

घत्ता--सो छुंजरु दुद्द चित्ति पहिद्ठठ भग्गड जाइ कलिंजरहो | 

ता जणवउ धावि३ कह व ण पाविउ बाहुडि गठ सो णियपुरदहो ॥१२॥ 0 
एप कर 5९8४९ 

जाव कुंमि भग्गमाणु काणणं पवजमाणु। 
राणिया वीहियाए ताव क॒तु वुत्तु ताए। 
देव देव उत्तरेहु मच्यु रूग्गि सा मरेहु | 
तुम्दि होंति होइ रज्जु तुम्हि होंति धम्मकब्जु | 
तुम्हि होंति सयछ छोय तुम्दि होति जीवभोय | 8 
पट्टणासु राय जाहि छेड हृत्यि मज्यु वाहि। 
राणएण त॑ सुणेति रुकख छग्गि उल्ललेवि | 
संसएण पद्टणम्मि राउ पत्तु तक्खणम्सि | 
एत्यु ताव छुंज रेण सा वि णीय दुद्धरेण | 

घत्ता--सो कुंजरु जंतठ सरवरु पत्तउ पइठउ तहिं डोहंतु जलु | 70 


सा णरबइभामिणि ण॑ सुरकामिणि ता जछि पडिय करेवि छछु ॥११॥ 


११ १०४ रागए २ 7 सचिततो, 


१२. १७ णिएण, ] णएण, 
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११--रानीके दोहलाकी पूर्ति 


यह सुनकर राजा हँसते हुए वोछा--ह सुन्दरी | यह तूने अपने हृदयमें क्या चिन्ता 
उत्पन्न की ! मैंने जाना कि तुझे किसी मेरे कारणसे दुःख उत्नन्न हुआ है। हे सुन्दरी | तृने 
इसको कितनी बड़ी बात समझा ? व्यर्थ अपनी देहको मत ख़पा |” तब बह भामिनी कहने ढगी 
कि इस ओष्मकालमे जब, भयकर दावानछ लग रहे है तव, हे स्वामिसार ! जलधर कहाँसे 
आयेगा ? हे गुणविज्ञाल | यह होना सम्भव नहीं |” तब राजाने अपने मनमें इसकी विचार कर 
मेघकुमार देवका चिन्दवन किया | वह देव राजाके चिरकाढीन स्नेहवश मेघका रूप निर्मित कर 
वहाँ आया। उसने समस्त नमस्तल़को आच्छादित कर दिया और वहाँ जह-विन्दुओंकी वर्षो होने 
ढगी | तमर सुचित्त हुई महिासे राजाने कहा--'हे कृशतनु ! देखो इस जरूघरको; मद॒न-कीडाके 
साधनहूप प्रसाधन ठो; और, हैं भद्मारिके, अपने मनको संमालो [” 


१५--द्वाथीका मदोन्मस दोकर भाग उठता 


ततश्चात्‌ राजाने एक पुष्ट और दीप्तिवान्‌ हाथी तैयार कराया, वाजे बजवाये, मंगल 
गीत कराया। वह हाथी मण्डित और सज्जित कराकर रानीको अर्पित किया गया। फिर उस 
सुन्दर राजाने रानीको उसके स्कन्धपर चढ़ाया। उसके साथ राजा ऐसा शोमायमान हुआ जेसे 
सुरेन्द । उसी समय चन्दन-मिश्रित सुगन्धित वायु चलने छगी और मेघजाछ मन्दु-मन्द्‌ जछ-विन्दु 
बरसाने छूगा | तमी उस हाथीकों स्मरण आ गया और उसके चित्तमें विश्ध्यपवेत स्फुरायमान हो 
उठा। तथ चित्तमें प्रहर्षित होकर वह दुष्ट हाथी भागकर कार्लिजरकी ओर चछ पढा। छोग 
पीछे-पीछे ढोडे, किन्तु वे उसे किसी प्रकार भी नहीं पा सके | वह अपनी पुरीसे निकझुकर 
बाहर चला गया । 


१३६--राजाकी मुक्ति किन्तु रानीका अपहरण 


जब हाथी भागता हुआ चनकी भोर जाने व्मा, तब रानी बहुत मयमीत हुईं। वह 
अपने पतिसे बोढी--' हे देव, आप उत्तर जाइए । मेरे लिए मत मरिए। आपके रहते राज्य है, 
आपके होते धर्मकाय हैं, आपके होते समी छोग है। भापके होते ही सब जीवोका भोग-विद्यस 
है। हे राजन्‌, पहुणकों छोट जाइए-हाथी मुझे भछे हो छे जाये ।” रानीकी वात घुनकर राजा 
एक वृक्षकी ठालसे लगकर कूद गया और भीम्र ही दु.खी मनसे राजघानीको छोट भाया। यहाँ 
वह टु्वेर कुनर रानीको ढेकर भागता ही गया। जाते-जाते वह हाथी एक सरोवरमें प्रविष्ट 
हुआ | जहाँ कुछ गहरा पानी था वहाँ सुरक्ामिनीके समान वह रानी चतुराईसे जहमे कूद गयी। 


श्र 
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अइदुक्खु बहंती णियमणम्मि 

ता दिट्ठठ उबवणु ढंखरुक्‍्खु 

तहिं रुक्खहों तहे बीसमइ जाम 
ता दंतीपुरे केण वि विचित्त 
वणवाल णिप्तुणि महो तणिय बाय 
पप्फुल्लिय चंपय वउल चूय 
अण्णण्णहिं समयहिँ फलहिं जे वि 
भमरावलि परिमव्गंधुद्ध 

कि वम्महु आयउ तहिं बण्णमि 
आयण्णिवि त॑ वणवाहु तित्धु 


सरु मुछवि महासइ गय वणम्मि। 
मयरहियउ णीरसु णाइ मुक्खु | 
णंदणवणु फुल्निड फढिउ ताम | 
भडमाहिहि अग्गए कहिय वत्त | 
बणे दीसइ अज्ज़ु अउन्च छाय | $ 
लयमंडव सयल् वि हरिय हूय | 
फलभा रहें तरुवर णमिय ते वि। 
ण॑ वणसिरि गायह सर बिसुद्ध ! 
त॑ सुंदर भावई महो मण्णमि । 
खणि गयउ वियंभिठ मचणु जित्यु ) 0 


घत्ता-ता पेक्खिवि सो णरु तं वणु सुंदर हरिसईं तरलिउ एक्कु खणु। 
णउ अस्‍्हहें पुण्णईं फलियड धण्णईं इड हियहँ वियप्पिउ तेण पुणु ॥१७॥ 
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चणवालु वणेण य परिभमे 
ता परिमलमीसिंड पवणु आउ 
मग्गेण य आयउ पव॒णु जेण 
ते तरुतले दिद्वी दिव्य बालू 
पुणु चितद णड सामण्ण एह 
बुल्लाविय पुणु णिय सुअ भणेवि 
कि दुम्मण अच्छहि पुत्ति एहि 
तहों वयणु सुणेविणु सबणरम्मु 
वणवालहो घरि सा बसइ जाम 


जज 


घत्ता--एह णारि विसिद्ठी ते तहिं 


बणरिद्विहे कारणु सो णिएड्‌। 

वर्णरिद्धि कहृइ णं णियसहाउ | 

गए रक्खबाहु गंघेण तेण । 

ण॑ वणसिरि सोहइ गुणबमाढ । 

रूवेण अउत्बी दिव्वदेह । मर 
उद्दाविय सा करयछु धरेवि । 

छइ चलहि जाहि महो तणः गेहे । 
संचल्लिय कामिणि तासु हस्मु | 
कुसुमत्तएँ चिंतिउ हियईं ताम | 


दिट्ठी किंणरि कि विज्ञाहरिय | 0 


णयणाण पियारी महिलहें सारी चंपयगोरी गुणभरिय ॥१५॥ 


पक्ष पध्थाएए ॥8765 #िएशा॥9 (868 [६४००५ ए गध' 


तणुरूवरिद्धि पद अइविहाइ 
सारठउ सरीरु इच्छतिया7 
करिराएँ मण्णेबि करु ण चंगु 
सुरगिरिणा गणियउ कढिण एह 
पिहुछत्तणु मणहरु सोणियाहि 
मयरहरह गहिरिम णाहियाहे 


"तह छिह्वियई पीणुण्णयथणाईं 
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णहुरूबईं रविससि सरिय णाहें। 

इह सारिउ जंघड कयलियाएँ। 

ण॑ सेविउ मेरुहि आहि तुंगु। 

अणुसरिय णियंवहों छलियदेह। .|*_ 
घरु मण्णिवि मयणे विहिड ताहि। 5 
ण॑ धीय भणेविणु दिण्ण आहे | 

ण॑ कुंमिदे इंभद णवबणाई। 
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१४--रानीके पहुँचनेसे उपवनम आश्चय 

सरोवरसे निकलकर वह महासती अपने मनमे अति दुःख घारण करती हुई वनमें पहुँची। 
चहाँ उसने देखा कि वृक्ष सव सूखे पड़े ह. और पशु भी कोई नहों हे । अतएव वह उपबन उस 
मूलेके समान था, जो अपना कोई मत नहीं रखता और नीरस हो । वहाँ वह एक वृक्षके नीचे 
विश्राम लेने ढगी | उत्ती समय वह नन्दनवन फ़छू-फूछ उठा | तब किसीने जाकर दन्तौपुरमें 
भठमालीके आगे वह विचित्र बात कही--“हे वनपाल, मेरी वात सुनो | आज वनमे एक अपूर्वे ५ 
शोमा दिखायी दे रही है । चम्पक, बकुछ और आमके वृक्ष प्रफुल्लित हो उठे है। समस्त छता- 
मण्डप हरे हो गये ह। जो अन्य-अन्य समयमे फरते है, वे तरुवर भी फछोके भारसे झुक रहे 
है। झुगन्धक्की छोमी अमरावी ऐसी गुजार कर रही है जैसे मानो वनश्री विशुद्ध स्वस्से गा रही 
हो। क्या मन्मथ उस वनमे आ गया है, जो वह मुझे इतना सुन्दर दिखायी दिया !” यह सुनकर 
चनपाछ तुरन्त ही वहाँ गया, जहों उक्त प्रकार मदनका विछास दिखायी दे रहा था। उप्त बनको 
ऐसा मुन्दर देखकर माली एक क्षण-भरके लिए हपंसे तरगित हो उठा भौर अपने हृदयमें विकल्प 
किया कि हमारे किसो पवित्र पुण्यसे तो यह फछा नहीं है। 


१४--रानो मालीके घर जाती है 

बनपाछ वनमे अमण करने और बनक्ी आद्धिके कारणकी सोज छगाने ढगा। उसी 
समय झुगन्ध मिश्रित पवन आया, मानो वनकी ऋद्धि अपना स्वमाव कह रही हो । निप्त मारते 
वह पवन आया था, रक्षपाल उसी ओर गन्धका अनुसरण करता हुआ चल पढ़ा । उसने वक्षे 
नीचे बेठी हुई उप्र दिव्य वाल्काको देखा, मानो गुणोसे भरपूर स्य वनश्री विराजमान हो । माली 
विचार करने लगा, यह कोई साधारण ख्री तो है नहीं; यह तो रूपमे अपू्वे दिव्य देहथारी है। १ 
फिर उसने अपनी पुत्री कहकर उसे बुछाया और हाथ घरकर उसको उठाया। वह बोछा-हि 
पुत्री, दु.खी मनसे यहा क्यों वैठी है? छे, मेरे साथ मेरे घरको चल ।” उसके ऐसे करणमघुर वचन 
मुनकर वह कामिनी उत्तके घरकी चछ पड़ी | जब वह वनमालीके घरमे रहने लगी तब मालीकी 
स्री कुमुमढत्ताने अपने हृदयमें विचार किया--इस असाधारण ख्रीक्ो जो मेरे पतिने देखा है, 
सो यह कोई किन्नरी है या विधाधरी, जो यह ऑख़ोको ऐसी प्यारी रगती है; तथा महिाओमें १० 
श्रेष्ठ, चम्मक-गोरी और गुणोसे भरपूर दिखायी देती है| 


१६--रानीका सौन्दर्य व मालिनकी रानीसे ईर्ष्या 

इसके गरीरकी रूप-ऋद्धि अत्यधिक भाती है | नखोके रूपमे मानो तू और चन्द्र इसका 
अनुसरण करते है । इसके सुन्दर रीरकी इच्छा करती हुई ही कढढी इसकी जधाओका अनु- 
करण करने छगी है; और ऐरावत हाथीने उनके समक्ष अपनी सूंडकों भा न जान, मानो मेरुके 
उच्च शिखरका सेवन किया है। सुरगिरिने अपनेसे भी कठिन मानकर इस छल्तिदेह रमणीके 
नितम्वका अनुसरण किया है । इसके श्रोणि भागकी मनोहर विशाछुताका, मानो मदनने वहों ही १ 
अपना घर मानकर निर्माण किया है। नामिकी गहराई तो इतनी है कि जैसे समुद्रने उसे ही अपनी 
कन्यी (रक्ष्मी) मानकर, उपहारम दी हो | उसके रेखाक्रित पीन और उन्नत स्तन तो ऐसे है, जेसे 
मानो नये घावोसे युक्त हाथीके कुम्भ ही हों | करपरूवोकी शोभासे युक्त उसकी भुजा छृताओकी 


न्श्फ 


१४ फरकंड्चरिड [१, १६, ८- 
कि वण्णमि सरल्म भुवल्याहिं... करपल्लवसोहासंजुआहि | 


दंताबछि सोहइ विप्फुरंति ण॑ दाडिमवीयहेँ अणुहरति | 

णासहे उण्णइ असहंतएण रत्तत्तणु धरियड अहरणण | 0 
सियकसण नयण सोहंति तार ण॑ केययदलि गय ममर तार | 
अइकुडिली भउहावलि विहाइ धणुलट्टि व मयणे” धरिय णाई। 
सोहामहस्घु भाठ्यछु भाइ अद्विंदु व छग्गड सहइ णाईं। 


अछिणीलकेस सिररुंह घुलंति मुहईंदुभयईं ण॑ तम मिलंति। 
घत्ता--ज३ आयहि रूवहँ मयणसरूवईं महो पिउ होहइ विमणमणु ।. 8 
ता कलहु करेविणु मई मेल्लेविणु णिच्छठ माणइ एह पुणु ॥१क्षा 


१७ 
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ताव ताए रोसियाईँ दोसु देवि घक्षियाईं। 
सा घराउ मेन्नि राउ तक्खणेण चल्लियाउ | 
दुक्खएण जंतिया7 भूयथाणु दिद्ठ ताए। 
सूछमिण्ण चोरजार तुंड खंढ' धिट्ट घार। 


दारियाहँ जीवयाहेँ छोहिएण थिप्पिएं आमिसाण गिद्धु्डहिं भूयएहिं णशिरं।. 8 
छोछजीह भल्दुएहिं फाडियं मयोवर॑ मंसरत्तफेकरंतरक्खसाण गोयर॑ | 
उड्राण रिंगिराण पक्खिलक्खसंकुछं॑ चिह्षिजालजीवबर्गडज्ञमाणआउलं | 
बायएण सोसभूयकेसभारछोलिरं थामि थामि बद्धियाहिं चिधियाहिं घोलिर | 
देहिदेहगंधएण माणुसेहिं जूरियं.. कह मि थामे भग्गएहिं खपरेहिं पूरियं । 
घत्ता-देहद्दो अबसाणहं मीममसाणह तहिं तहे जायउ पुन्तु बर। 30 
कणयामरबण्णड ढक्खणपुण्णड जणमणणयणाणंदयरु ॥ १७॥ 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 


कप्पतरफलसपत्ते करकडजम्मोप्पत्तिवण्णणो णाम पढ़मों परिच्छेठ समत्तो । 


॥ सधि ॥ १ ॥ 


7, १]०४ मुढ, २ 0) 'घिट्ृधार के स्थानमे 'घिट्ुय', ३ !९ भर्गताण 
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सुढौरताका तो मै क्या वर्णन करूँ ? दुन्तावलि ऐसी चमकदार शोमा धारण कर रही है, मानो 
अनारके दानोका ही अनुसरण कर रही हो। नाप्िकाक़ी उन्ततिको सहन न करके ही तो उसके /, 
अघरने वह ( क्रोधकी ) छाल्मि धारण की है| उसके श्वेत और कृष्ण नयन तारे तो ऐंसे सोहते 

है, बैसे मानो केतकीके पत्रपर दो बढ़े-बड़े भौरे आ वैंठे हों । उसकी अति कुटिल भौहोंकी 
आवलि ऐसी अच्छी भाती है, मैसे मानों मंदनने अपनी धनुर्यष्टि धारण की हो | भारत ऐसा 
महाव्‌ शोमा सम्पन्न भाता है, जैसे मानो अधेचन्द्र ही वहाँ छगकर शोभा दे रहा हो । भौरोंके 
समान काढे केश सिरपर छहल्हाते हुए ऐसे प्रतीत होते है, जैसे मानो उसके मुखचन्द्रके मयसे 
अन्धकार वहों मिलकर कप रहा हो । यदि इसके मदन स्वरूप सौन्दर्येसे मेरा पति विचलित मन 

हो गया, तो वह निश्चय ही कछूह करके मुझे निकारू देगा और इसीकी मानने छंगेगा । 


१७--भीपण श्मशानमें पुन्न-जन्म 

ऐसा विचार कर उप्त माहिनने कुछ दोष देकर उसे घरसे निकाल दिया | वह घरसे मोह 
छोड़ उसी क्षण वहाँसे चल पड़ी | गर्मके कारण दुःखते चलते-चलते उसने श्मशान भृमिको देखा। 
वहाँ चोर और व्यभिचारी शलोसे मिदे हुए थे और उनके मृत शरीरकी ढीठ चीढ-कौए अपनी 
चोचोसे खण्ड-खण्ड कर रहे थे। वहॉँकी भूमि विदीण हुए जीवोके रुषिरसे भर रही थी। मासके 
लोमी गीध व अन्य प्राणी वहाँ नाच रहे थे | छपलपाती जीमों वाढे भालू मृततरीरोंका पेट फाड़ 
रे थे | मासके छोमी राक्षस फे-फ करते हुए वहाँ फिर रहे ये। उडते और रंगते छास्रो पक्षियोंकी 
वहाँ भीड़ छगी थी। आगक़ी ज्वालामें जल्ते हुए जीवोसे सारी भूमि व्याप्त थी । गृतशरीरोके 
केश वायुक़्े ओकोसे हरा रहे थे और स्थान-स्थानपर वेंधी झण्डियों फहरा रही थीं। जीवोंके 
मृतगरीरोंकी सडी गन्धसे मनुप्योकों वहाँ ज्वर जा जाता था। मन हुए खप्परोंके वहा कहीं-कहीं 
ढेर छगे थे । इस प्रकार देहके अवस्तानमूत उस भयंकर श्मगानमें पद्मावतीने एक पुत्र रलकों 
जन्म दिया, जो ऋनक व अमर वण, रक्षणोसे पृण और जन-मन-आनन्ठकारी था | 


इति मुनि कनकामर विरिचित भव्यजनकंणवितत्त पं्रकल्याएविधान कल्मतरु फल संपतर 
करकएड महाराज चचसियें ककरब्जन्मोत्त्तिवर्णन नामक प्रथम परिच्छेद समात्त। 


संधि--२ 


# अशधा28 धशा95 00 (8६8 (6 छैत्रीति ॥ए४ए 
उप्पण्णए़ वाढूछ बिसछ॒दिणे . संगछड़ें अणेयहें तहिं हुयईं। 
ण॑ दिणयरु उद्दयड णिम्मरूदं संजायई पयडई दिस्मुहईं। १॥ 


ते जायएँ तहें बीसरिउ दुक्खु ण॑ अडविहे जायउ कप्परक्खु । 

ण॑ मेइणि भिदिवि महिहरिदु ण॑ जायउ णियकुछुणहि छणिदु । 

सो णंदणु जायउ जाव छेहट मायंगु ताम अग्गइ णिएड | | 

कसणच्छवि छोयण रत्त जासु सो आयउ तहिं णंदणहो पासु । 

*उच्चायिउ ते सो णियकरेण ण॑ हेमकल्सु कुंजरवरेण | 

तहिं करयलि थक्कउ सोह देह ण॑ फणिवइमत्यईं मणि सहेह । 

णियणिलूड छरएविणु जाइ जाम पुकार पमेज्िय ताए ताम | 

अरे भग्ग सलीमस केल्यु पत्तु कि छेषि जाहि महो तणउ पुत्ु। 70 

ण वि एक्हो दुक्‍्खहो पार जाम संपत्तड गरुषउ दुक्खु ताम | 
घत्ता-मायंगहों रूवें खेयरड कर जोडिबि पठमावइ भणिय | 


मा रोबदि वहिणिए सुंदरिए आयण्णहि बत्त मो तणिय ॥शा 


एफ एह/४088 0हफ़ोशा5, ला६ एश2॥/9टू० 


एत्थत्यि भरहि पव्वयपह्माणु विजयडुू पसिद्धव अपमाणु। 
पुव्वावरसायरछूग्गमाणु ण॑ तोलादंडु सुसोहमाणु । 
सुरफिणरखेयरसुरहे संगु तारेण विणिम्मिड जो अहंगु। 
तहिं दाहिणि सेढिहिं गयरि अत्यि जहि जणहिं जाहिं णाणाहिं पंथि 
बिज्जुप्पद णामें जा पसिद्ध वरगुणपरियाणिय जा समिद्ध । $ 
जो विज्ञाणियर्िं हु समिद्ध तहिं णरवइ विज्जुप्पहु पसिद्ध । 
तहों घरिणि सुबिजलया पहुय ण॑,गउरि महेसहो कामरूव | 
तहि जायउ णंदणु गुणणिकेड हडें धरणिहिं पयड॒ड बाढूएड। 
अणुराएँ रत्तिय सयलकाल महो घरिणि पहुई हेममाल । 

घत्ता-हउे ताएँ समड दक्खिणदिसिहे  रस्ममाणु गयणयछे गठ | 0 


*अंधकलिगहो अंतरिण विज्यसेछु अर्गई ठियड॥ २॥ 


१. १ णीए उच्चायड २ ७0]8 ता. 


२ १४ में सुधार कर 'अंब' के स्थान पर 'अ्ग' २७० बंतरेण 


संधि--२ 


१--जन्म होते ही मात॑गका आगमन 


जिम शुभ ठिन उस बाल्कका जन्म हुआ, उस ढिन वरहों अनेक्रो मंगल हुए; मानो सूये 
उद्वित हुआ हो और दिगाओंके मुख स्पष्ट रूपसे नि्मठठ हो गये हो । पुत्र-जन्मसे माताकों अपने 
दु सका विस्मरण हो गया, मानो उस वनमें कह्मवृक्ष उसन्न हुआ हो; अशथ्रवा प्रथ्वीकों मेद कर 
पवेतराज सुमेर निकछ आया हो, या अपने कुछछपी नममें पूर्णचन्द्रमा उद्ित हुआ हो । जैमे ही 
वह अपने उत्पन्न हुए पुत्रको लेने लगी, तैमे ही उसने अपने आगे एक मातगक्ों खड्ा देखा | 
उसका रग काछा और नेत्र लाछ थरे। वह उत्त नवज्ञात भिशुके पास आया और उसने अपने हाथरमें 
वालकक्ो ऐसा उठा लिया, जैसे मानो किसी विशाल हाथीने स्वरणकलशको उठा लिया हो । उसके 
हाथम स्थित वह बालक ऐसी शोभा देता था, मैसे मानो काले नागके फापर मणि चमक रहा हो। 
उसे लेकर जब वह अपने घर जाने छगा, तब उमकी माताने पुकार मचायी-भरे भगोडे, पापी, 
तू कहासे आया ? और मेरे पुत्र॒को तू क्यो लिये जा रहा है ” एक दु खा ही तो पार पाया 
नहीं कि यह दमग और बढ़ा हु स आ पड़ा | इसपर उस मातग रूपधारी विद्याघरने हाथ जोड़- 
कर प्मावतीसे कहा --' हे सुन्दरी बहन, से मत, मेरी बात सुत ।” 


२--मातंगका कुल-चर्णन 


इमी भारत देशमे परवतोम प्रधान, प्रसिद्ध और अप्रमाण विजयाद्ध पर्वत है | वह पव॑ पूर्व 
और पश्चिम सागरोसे छगकर ऐमा गोभायमान हो रहा है, जैसे ( पथ्वीको तौलनेके लिए ) तुछा- 
दण्ड ही हो । वहाँ छुरो, क्िन्मरें। और खेचरोका समागम हुआ करता है। उसे अभगरूपसे तार 
( देवता ) ने निर्माण किया है। उसकी दाहिनी श्रेणीपर एक नगरी है, जहाँ पश्चिक नाना प्रकारके 
यानोसे गमन करने है | वह नगरी विद्युत्मभा नामसे प्रसिद्ध है, समृद्ध है और अपने उत्तम गुणो 
के छिए विख्यात है। वहाँ विद्याओंके समूहोते समृद्ध हुआ विद्यु्रभ नामक्ा प्रमिद्ध राजा 
था। उसकी गृहिणी विद्युल्डता नामक्ी हुई, जो महेशक्ी देवी गौरीके समान झुल्दरी थी । उमी 
से उलतक्न मै गुणनिकेत पुत्र हुआ और प्ृथ्वीपर वाहदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ। मेगे गृहिणी हुई 
हेममाला, जो सदैव मुझमें स्नेहसे अनुरक्त रहती थी । एक बार उसीके साथ मै दक्षिण विद्या 


न 


नाक 


रमण करता हुआ आक्राशमार्गे जा रहा था। आख्य और कहिंददेशोके बीच विश्ध्यपवेन: मेरे १० 


आगे खडा था| 
| 


श्दव 


करकंडचरिड [२, ३, १ 
रे 
प्रा5 ॥४0शा०६ (084६ 8 5826 हि 

चढंतु खलंतु सर्किकिणिरोदु परंजियतेयद्वायरबोदु । 
णहेण वि जंतउ तीएँ समाणु तहो णड च्लइ दिव्वबिमाणु | 
थिरद्विउ पेक्खिवि त॑ अयमाणु: सरोसहे कद ढिउ तिक्खकिवाणु | 
पलोइबि दिस्मुहुँ थाउ खणेण पणद्ठउ तोसु विसण्णु मणेण | 
अहोमुहु होएवि जोबर्डें जाम भुणीसरु दिद्वुउ सुव्वद ताम || $ 
पचड्ढियकित्ति जणाण पसंसि णिवेसिय छोयण णासपएसि। 
पलंबियबाहु करि व्व पर्यडु पयासिउ दुद्धरु इंव्यिदंडु । 
अकंपउ मेरु व सुदूधु सुयाणु णिरूबउ झायह णिच्तु झाणु | 


घत्ता--सो पेक्खिवि रुद्ठड वहिणि हें जहिं अच्छद झाणपरिट्ठियड | 
असिलय करयढि करिवि पुणु सो कोहे हणणहुँ उट्ठियड | ३॥ . 0 
४ 
7॥6 ४2९४ एप96 

महों जंतहों कीयउ कजणासु इउ मण्णिवि किए उबसग्गु तासु । 
ते रूसिबि पुणु महों दिण्युसाई._ णउ भग्ग लहदेसहि विज्वयाउ | 
ते सावे विज्ञर गठ खणेण मई चिंतिड बहिणिप्न णियमणेण | 
एह मुणिवरु णउ सामण्णु होइ त॑ होइ खणड़ें ज॑ भणेह। 
इय मण्णिवि चढणहिं छग्गु तासु. कि मुणिवर,महों किउ विज्वणासु। ४5 


“हुडें किंकर तुम्हहेँ देवदेव जम्मे वि ण छडरें तुज्म सेव | 
कोहाणछु सामहि सामिसाल मा पसरड तणुबणे सयलकाछ | 
ते बयणे उबसमुु गउ भुणिदु मंताण,पद्दावे णं फणिदु । 


घत्ता--सो मुणिवरु जाणिवि तुद्ठमणु कमकमल णवेबिणु पभ्रणिय उ। 
है मुणिवर फरुणईं कहृहि महो कह होहोंहँ विज्जड रमणियड॥ ४॥ 70 


प्र 

१000000007 0 ॥6 ९४७६, 
त॑ं सुणिषि मुणीसरु परमणाणि मह्दों सम्मुहुँ वोज्र दिव्ववाणि | 
है खेयर चंपणराहिवासु सिरिधाडीवाहणबंधुरासु । 
पोमावइ तहों भामिणि गएण णेवेवी दुढ्ढे 'हरिवि तेण । 
भावेबी सा पुणु मालिएण दंतीपुरे णेवी तुरियएण | 
तहों घरिणिए कछहु करेवि सावि._ णीसारिय आवेसइ इद्दावि। हट 
तहो णंदणु होसइ परवतेड * * « पालेसहि सो तुहुँ गुणणिकेड । 


सो रज्जु लद्देसई पुरि बिसालि “”“£* तुहेँ विजद होसहिं तम्मि काढि | 


३. १ 0 परिज्जिय, २ ]5 अपमाणु ३ ए दिम्मुह ४ सुटठु, ५ 0 सयाण, ] सयाणु 

४, १ 0]8 ए. २ ] किकद हुई ३ 7 रुदुमणु. ४ ] होसइ 

५. १ | करिवि २ 5 में भूछते इस कडबकका क्षेष अश व अगछेकी ढाई पक्षितयाँ 'ज भ्णहि बहिणि 
त करमि सब्बु ' तक छूट गयी है । ३ 0 पदरतेड ४ 0५ होहहि. 


२, ४, ७ ] हिन्दी अचुवाद्‌ १६ 
३--विद्याधरको जैनपुनिसे भेंट 


मै अपनी गृहिणोके साथ आकराशमे जा रह्य था और मेरा दिव्य विमान चढता हुआ, 
मटकता हुआ, घटियोक़ी ध्वनि करता हुआ, अपने तेजसे सूयके प्रतापकों भी पराजित कर रहा 
था। अकप्मात्‌ उस दिव्य विमानका चलना बन्द हो गया । उसे निश्चल खड़ा देख मैने रोषपूवेक 
अपना तीक्ष्य कृपाण खींच लिया । चारो दिगाओमे देखता हुआ क्षणमात्र स्तच्घ रहा, मेरा सनन्‍्तोष 
नष्ट हो गया और क्षणमात्रमें मै विषादयुक्त हो गया | अधोमुख होकर जब मै नीचेकी ओर देखता ५ 
हूँ, तो मुझे वहाँ सुब्रत मुनीश्वर दिखायी दिये । उनकी कीत्तिकी मशसा छोगोंमे खूब बढ़ी हुई 
थो | उनके छोचन नाप्िका-प्रदेशपर निवेशित थे। उनके हाथीके समान प्रचण्ड बाहु नीचेकी लटक 
रहे थे, मानो उन्होने दुद्वेंर इन्द्रिय ( निमहरूप ) दाहक्ों प्रकट कर रखा हो। वे मेरके समान 
अकप, गुद्ध और ज्ञानी होते हुए, निश्चल अरूपी ध्यानमें निमन ये । उन्हें देखकर, हे बहिन, 
मुझे रोप आ गया और जहदों वे मुनिराज ध्यान छ्गाये बैठे थे, वहोँ अपने हाथमें तरवार लेकर १० 
क्रोधपूषंक हनन करनेके लिए उठ ख़डा हुआ | 


४--मुनिका शाप 


भोरे जाते हुए इन्होने मेरे कार्यकरा नाश क्रिया'--ऐसा भनमें विचारकर मैने उनका 
उपसग किया | उन्होंने रुष्ट होकर मुझे शाप दे दिया--'रे भगोडे, तुझे विधाओका छाम नहीं 
होगा !' उस भापत्ते मेरो विद्याएँ एक क्षणमें चछी गयीं। तब, हे बहिन, मैने अपने मनमें 
विचारा--'ये मुनिवर कोई सामान्य नहीं है। ये जो कुछ कहते है, वैसा ही आधे क्षणमें हो जाता 
है।! ऐसा मनमे विचार कर मै उनके चरणोमे छूग गया और बोछा--'हे मुनिवर, आपने मेरी ५ 
विद्याओका नाञ क्यों कर दिया ? हे देवोंके देव, मै तो आपका किकर हूँ | जन्म-भर भी मै आप 
की सेवाकी नहीं छोड़ गा । हे स्वामिसार, अपने क्रोधानडक़ों जान्त कीजिए और उसे सदा का 
मेरे तनरूपी तृणबनमें ने फैडने दीजिए |” मेरे इस वचनसे मुनि उपशमको प्राप्त हो गये, कैसे 
मल्रोके प्रभावसे फणीन्द्र | जब्र मैंने जान छिया कि मुनिवर अपने मनमे तुष्ट हो गये, तब उनके 
चरणकमलोको नमस्कार करके मैने कहा--है मुनिवर, करुणापूर्वक मुझे कहिए कि मेरी रमणीक १० 
विद्याएँ मुझे कब पुनः प्राप्त होगी 


४--शापका प्रायश्चित्त 


मेरी बात सुनकर थे परमज्ञानी मुनीश्वर मेरे सम्मुख इस प्रकार दिव्यवाणी बोले-'दहे खेचर, 
चम्पाके सुन्दर राजा श्रीधाडीवाहनकी मामिनी पत्मावतीकों एक दुष्ट हाथी हरण करके के जायेगा, 
वह एक मालीकों मिल जायेगी और वह उसे तुरन्त दन्तीपुरमें छे जायेगा | मालीकी गृहिणी कछह 
करके उसे निकाल देगी और वह यहाँ ( श्मशानमें ) आवेगी। उसके एक मखर तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न होगा और तू भुणनिकेत उसका पालन करेगा | वह उस विशाल पुरीमे राज्य प्राप्त करेगा | ५ 
उम्र समय तेरी विद्याएँ तुओ पुन प्राप्त हो जावेगी ।' मुनिक्की यही बात मानकर मैने इस इमशानका 


इड मण्णिवि सेविउ सह मसाणु 


[२, ५, ८५ 
हउें पालिमि जा होहइ सयाणु | 


घत्ता--इउ मण्णिवि मई तउ सुउ गहिउ मा रोवहि हियवर संथवहि | 
जो अज्विउ अण्णभवंतरहँ ते दियदह मदासइ अणुहवहि ॥५॥ . 0 


छाकाइएक ॥॥0७5 चर 6 हुप्शापाशाओए  ॥6 णा[त 
धाव गहाज्ट[। (8068 ४0७8 


ज॑ बिज्ञाणाहे भणिउ वाए 

तहो अप्पिड णंदणु दुक्खियाए 
ज॑ भणहि घहिणि त॑ करमि सब्दु 
सो खैयरु एहउ तहे भणेवि 

त॑ अप्पिबि घरिणिहें बयणु वुत्तु 
सो छद्यउ ताईं तुरंतियाईँ 

ता हुक्खिए मणि पोमावयाएँ 
समणिरया अजियकंतियाहे 


त॑ चितिवि पोमावइए ताए । 

पालेसहि बुद्धिए णिडणियाए | 

पालेसमि एहु सब्बंगभव्दु । 

गउ णियघरु णंदणु तणउ छेवि | 

लइ्ट देममालि एहु तुज्म पुत्तु। कि 
परिपाढिउ पुन्तु भंतियाहं | 
समणियरहो णयरहो खणि गयाएँ। 
अच्छतिएँ जम छह ताव ताहे | 


घत्ता--तहिं देक्खिवि मुणिवरु श्लीणतणु णामेण समाहिगुन्तु पवरु | 
वउ छश्यउ ताएँ तुरंतियएँ तहो पासि मुणिदद्दों दुक्खहरु ॥ ६॥ 0 


७ 

%6 दाह ॥8 गधााहव (878८6 8 ग्राइए९ 
सा पुत्तहो गेहें दिणिजिदिणि... गुडसकरछडडु व छेवि खणे। 
संपाडइ तहो खेयरहो घरि परिपालइ णंदणु बइरिअरि | 
तहो पठरकंडु देखेवि करि करकंडु णाम्ठु किउ पयडु धरि। 
सो बड्ढ॒इ दिणि दिणि कछणिहाणु._ ण॑ रेहइ ससहरु फुरियभाणु | 
तहिं अवर्सार आया सुअसमुद्द जसहद मुणीसर वीरभद । 5 
अइज्ीणा दुद्धर्तवभरेण संघेण समउ चज्विहृवरेण | 
के वि आणसमग्गल णाणवंत के वि जल्लमलेण विलित्तगत्त । 
ते भीममसाणएँ आय जाम तहिं एक्के ढिद्वड चोज्जु ताम | 


घत्ता-णरहों कवाले समुट्ठियठ णयरणवयणे वंसहो विडउ | 
हँड कारणु पभणह्वि मुणिपवर ज॑ पुच्छिउ तं सयहु वि घड़ड ॥७॥ 0 
द् 
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त॑ बयणु सुणिबि जसहृद्दएण छहु मुणिहि पयासिउ त॑ पि तेण | 
तिहिं बसहि एयहिं अइपयंड होसहिं धयअंकुसछत्तदंड | 
जम हत्थे चडेसहिं वंसछेस पावेसइ मेइणि सो असेस ! 
मुणिणाहहों पासि परिद्ठिएण आयण्णिउ इठ सम्मइदिएण | 


५ 0 पालेसमि, !प पालेसु , ६ 7] सह, 
६ १ 5 मुज्झ, 


७ १ 5] सममूछ, २ $] कवाछु, 00 कवाह, ३ ] एए ४७ घडिउ, 


२, ८५, ४ ] हिन्दी अनुवाद श्र 


सेवन किया है | सयाना होने तक मै इसका पाझन करूँगा । इसी विचारसे मैंने तेरे इस पुश्रको 
प्रहण किया है। रोवो मत, अपने हृदयकों सम्हाढों जो कुछ अन्य भवान्तरमे अर्जित किया है, 
उसीके अनुसार दिन तुम्हे अनुभव करने पढ रहे है। 


६--मातंग वालकको श्रपने घर ले जाता है, और पद्मावती व्रत लेती है 


इस प्रकार उस विद्याघर्ने अपनी वाणीसे जो कुछ कहा, उसका चिन्तन करके 
पद्मावतीने दुःखी होकर भी, अपना पुत्र उसे यह कहते हुए अर्पित कर दिया कि तू निपुण बुद्धिसे 
इसका पालन करना | 'हे बहिन, जैसा तू कहती है, मै सब वैसा ही कहूँगा और उसका ऐसा 
पालन करूँगा कि वह सवोग भव्य बन जाये ।” उसे इतना कहकर, विद्याधर उस छोटेसे बालकको 
'छे, अपने घर चछा गया और उसे अपनी गृहिणीको अर्पितकर वचन बोछा--ले हेममाछा, यह तेरा ५ 
पुत्र है । उसने तुरन्त उस बालूककों छे लिया और पुत्र कह-कहकर उसका पालन किया | इधर 
पद्मावती मनमे हु ख्ी होती हुईं, उसी क्षण सन्निकट नगरमें चली गयी | वहाँ वह सामयिक धर्ममें 
निरत आर्यिका कान्तिके पास रहने ढगी और उसीसे उसने यम ( अपुन्नत ) घारण कर लिये । 
बहा उसने क्षीणशरीर समाधिगुप्त मामके प्रवर मुनिवस्के दशन किये और उन्हीं मुनीन्‍्द्रके पाससे 
उसने तुरन्त ही दु सहारोत्रत ( अर्िका ) ब्रत के लिया | १० 


७--बालकका नामकरण, सुनि-आगमन व आश्चयेद्शेत 


पद्मावती पुत्रके स्नेहसे ढिन-प्रतिदिन गुड व शक्करके छड़डू ढेकर जहदी-जल्दी उस 
खेचरके घर पहुँचा आती | वह खेचर मी उसके पुत्रका इस प्रकार पालन करने ढंगा कि वह 
अपने शत्रुओफों जीतनेवाछा बने | बालकके हाथमे एक बडा खाजका दाग देखकर उसने उसका 
नाम करकण्ड रखकर प्रकट किया | वह ढिनो-दिन बढने और कछाओंका निधान बनने ढगा, जेसे 
मानो चन्द्रमा अपनी स्फुरायमान होती हुई कछाओंसे शोमित होता हे । उसी अवसरपर वहाँ ५ 
भास्तरोके समुद्र, यभोमद्र और वीरभद्र मुनीश्वर आये । वे दुद्धेर तपके मारसे अति क्षीण शरीर थे | 
उनके साथ उत्तम चतुर्विध सघ भी था। कितने ही साधु ध्यानमें सक्मन व ज्ञानवान्‌ थे एवं कितने 
ही जहर और महमे विलित्त गात्र थे | थे जब उप्त मीम श्मशानमें आये तब उनमें-से किसी एकने 
एक चोज ( अचरज ) देखा | एक नर-कपाल्‍के ओंखों ओर मुख्से बॉसका विटप निकछा था। 
इसे देखकर उस साधुने अपने आचायेसे पूछा-हे मुनिराज, इसका कारण बतछाइए, जिम्से मैने १५ 
जो पूछा, वह सब ही घटित हो जाये | 


८-आश्रयका फल 


यह वचन सुनकर उन यशोभद्र भुनिने रुघुमुनिको वह बात इस प्रकार बृतछायी--इन 
तीन बॉसोंके ध्वजा, अकुण और छत्रके प्रचण्ड ठण्ड बननेवाले है। ये थोडेसे बॉस जिसके हाथ 
चढ जायेंगे, वह समस्त प्रथ्वीको पावेगा ।” यह बात मुनिनाथके पास बैठे हुए सम्मति नामक 


श्र 


फरकंडचरिउ [ २६८, ४ 
पुणु हियवए मंतइ दिणवियाले मुणिवयणु ण चुकई कहिं सि काछे। 8 


ता एकहिं दिणि ते बंस तेण खंडाबिय तिण्णि वि तुरियएण | 
किर जाइ छेवि सो णियधरासु करकंडु परायउ पासि तासु । 
उद्दाल्य भट्टहों पासि तेण ते भट्टे अप्पिषि भीयएण | 
तहों पुरड तेड असहंतएण पुणु भट्टें भणिड विसण्णएण | 


तुहं जइयहेँ रज्जु लह्देहि मित् महं मंति करेसहि छछियगत्त। 70 
घत्ता--करकडहँ मण्णिउ त॑ सयदु ज॑ भणियउ भट्टें मणह रहें। 
गउ वंस रूएवबिणु णियघरहो पुणु अक्खिउ तायहो कछसरहं॥ ८॥ 


& 
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करकंडो उप्परि खेयरासु अइपउरु पबडूढिउ णेहु तासु | 
पाढाबिउ सो णीतिए जुयाईँ वायरणतक्कणाडयसयाईं। 
"क्विषिरशयकत्वईं बहुरसाईं' चच्छायणगणियईें णवरसाईँ। 
मंताईँ असेसहईे तंतयाईं बसियरण सुसोहरं जंतयाईँ । 
असिचकझुंतछुरियठ बराउ धणुवेयसत्तिदिढतोमराउ | 5 
मन्लाण जुज्म तणुघट्टणाईँ उल्ललणईँ बलणई लोट्ूणाईँ | 
फहफुल्लपत्तछेयंतराएं जाणाबिड सयहूहँं सुहयराह | 
पडु पडह मुरय बीणाइ बंसु विज्वाईं असेसईं कढिउ एसु। 
घत्ता--ज॑ कि पि पसिद्धउ भुवणयले खेयरईं जणाविड सो सुरइ। 
लछोह्ेण विडंविड सयदु जणु भणु कि किर चोजहें णठ करइ॥९) 0 
9 
पएएह शंणाए 0 5 की एणाएश्षाए 
हियएण गराउ उबयारु बहइ करकंडहो सो पुणु खयर कहइ। 
विज्ञाहिवेण सहूँ सग॒ु करहि घरे जाएवि सो णियमेण सरहि । 
करकडु भणइ कि ताय तासु उवयारु भत्थि विज्ञाहिवासु । 
ता कहई खयर सुणि सरछचित्त... कणउजणयरे दुइ अत्थि मित्त | 
वणिविष्प कलिय विजा/ संत गय चोढदेसे धणछोछ संत । 5 


घणु अजिवबि पुणु ते घरहो चढिय... अद्धवहिद्दे डियसासुरठ वहिय । 
तह दिद्ठा ससुर दियवरासु णिय तेण तुरिड ते णियघरासु | 
सम्माणिय ते वीसमहिं जाब बज्जंतउ डिडिमु आउ ताव | 
घत्ता--आयण्णिबि डिडिमु खरबिरसु परिपुच्छिउ सुसुरड तेहिंखणे। 
के कब्जे वजइ माम इहु असुहावउ कण्णह पयडु जणे ॥१०। ._0 


गुफा #णए 0७॥70065, 
ते कहिड एव्थु गरणाहधूब णिय मंडईं रक्खसे  कामरूव | 
छंडावइ को वि ण सा वराय रक्खेण जित्त णगरणियर राय | 


वन न-ीतीयणी। न नीननननननगएनन3न-3+ 


८. १ 7९ चित 
९ १ पके हासियेमे इससे पूर्व जोडा गया है-- वर्सियरणु सुसोहृर जतयाइ कण्णाडयाइमासासयाइ, 


१०, १ 5 ताए. २ 0 चल्िय ३ ] सुसरउ , 


२, ११, २] दिलों अलुवाद ए३ 


ढ्विजने सुन ही | सम्ध्याके समय उप्तने अपने हृदयमें मन्त्रणा की कि मुनिका वचन किसी काछ 
में भी चूकता नहीं। तब किसी एक दिन उसने बह्दीसे उन तीनों बॉसोकों कट्या लिया। 
ऊिन्तु ज्योही उन्हे लेकर वह अपने घर जाने छा, त्योंहो करकण्ड उसके पास आ पहुँचा | 
करकइने भटटके पाससे उन बॉसोको उड़ा लहिया। भद्टने भयमीत होकर उन बॉसोंकों उसे 
अपित करके, अपने सम्मुख उसका तेज सहन न कर, विषादयुक्त होकर पुन कहा--है मित्र, जब 
तू राज्य प्राप्त कर छे, तब, हे लल्तिगात्र, मुझे मन्‍्त्री बना ढेना ।' उत्त मनोहर भइ्ने जो कुछ 
कहा, उप्त सबको करकइने मान लिया और उन बॉसोंकी लेकर वह अपने घर गया । फिर उसने 
मधुर खरमें अपने तातको सब वृत्तान्त सुना दिया । 


६£--मातंगने करकण्डको नाना विद्याएँ सिखलायीं 


करकण्डके उपर उस खेचरका बहुत अधिक स्नेह बढा। उसने उसे नीति-सहित 
व्याकरण, तक व सैकड़ों नाटक पढ़ाये । कवियों-द्वारा विरचित बहुरसात्मक काव्य, वात्त्यायन- 
द्वारा गिनाये गये नो रस, समस्त मन्त्र और तन्त्र, वश्नीकरण और झुशोभनीय यन्त्र, असति, चक्र, 
कुन्त, छुरी, धनुर्वेद, शक्ति, हृढतोमर ये सब उत्तम कछाएँ; मल्लोके युद्ध, तनुधट्ृन, उल्हरुण, 
चढण और लोटन; फल, फूछ व पत्रोका नाना प्रकारसे छेदन; ये सत्र सुखकारों कहाएँ सिखायी | 
पटुप्टह, मुरज, वीणा आदि व बॉछुरी, ये सभी विद्याएँ भी उसे सिखक्ायी | इस भुवनतरूपर जो 
भी प्रसिद्धकला है, विद्याधरने उसे वही रूगनसे सिखाया | सब जन लोभसे विडम्बित होकर 
कहो कैसे-कैसे आश्चये नहीं करता | 


१०--विद्याचानकी संगतिका उपदेश 


वह विद्याधर अपने हृदयमें करकण्डसे बड़े उपकारकी वाछा रखता था | वह करकण्डको 
उपदेश ढेने छगा--तू विधावानके साथ ही संग कर, उसके घर जाकर नियमसे उसका अनुसरण 
कर ।!' करकाहने पूछा--'हे तात, विद्यावान्से क्या उपकार होता है !” तब वह खेचर बोछा-- 
हे सरलचित्त, सुन । कान्यकुब्ण नगरमें दो मित्र रहते थे, एक वणिक्‌ और दूसरा विम् | वे दोनो 
विद्यासे सम्पन्न थे | धन ऋमानेकी लालसासे वे चोड़ देशकी गये | धन अजित कर जब वे घरको 
लौटने ढगे तो आधे मार्गमे वे द्विकक्री समुरालकी ओर मुड गये। वहाँ द्विजके श्वसुरने उन्हें 
देखा और वह उन्हे तुरन्त अपने घर ले गया। वहाँ सम्मानित होकर जब वे विश्राम कर रहे थे 
तर वहाँ बजता हुआ डिंडिम ( डौडी ) आया | उस खर और विरस टिंडिमको सुनकर उन्होंने 
हे पूछा-है मामा, यह कानोंक्ों अधुद्रावना डिंडिम जनतामें खुलकर फिस कार्यसे बाज 
रहा है ? 


११--राक्षसका उपद्रव 


व्वमुरने कहा-यहाँके राजाकी सुन्दर कन्याको एक राक्षस बह्पूवंक छे गया है। उम्त 
वेचागेको कोई नहीं छुडा पाता । उप्त राक्षसने छोगोंके समूहोंको व राजाओंकी जीत डाला है । 


१० 


श्छ 


करकंडचरिड [२ ११, ३ 


णह॒पारि णयरि उन्वसि बसेइ ' बह्दों मीएँ को वि ण उससेइ । 
विजाहिंड णरु आयड णिएइ ते कब्जे दिवि दिवि हु भेद । 


त॑ सुणिवि बचणु पहसियमुद्देहि... सहंतउ डिड्मु धरिड तेहि। ह 
ता तक्‍्खणे डिंडिमवाइएण णरणाहहों कहिंउ पराइएण | 
णर दोण्णि पराइय देव इत्थ ण॑ धम्मपुंज णिम्सल पसत्थ | 


ते भणहिं देव मणे धरहिं गव्बु ज॑ भणइ राउ त॑ करहेँ सब्बु । 
घत्ता--ता राएँ जाइबि बे वि जण सम्माणिवि णीया णियघरहो। 
परिपेसिय तक्खणे तेण पुणु रक्खसहो पासि अद्दुद्धशहो॥११॥॥ 70 
१२ 
पु॥8 अंतए ण॑ 680760 00॥एशाए ०णा०३१६०, 
गय विण्णि वि ते रक्खसणिवासे.. परिभम३ ण कषणु वि जासु पासे। 
तहिं थोरपओहर दिद्ठ कण्ण लायण्णतर॑गिणि कणयवण्ण | 


पुणु दिद्वड रक्खसु कविलकेसु उच्चारईं मंतहों गल्यदेसु । 

असहंतउ पभणई मंततेउ हे किंकरु तुम्हें पतरणवेड | 

संसिद्धउ मण्णिवि तेहिंरक्‍्खु गय कण्ण लेबि जहिं णिउ समक्खु | ? 
रक्खससमेय कण्णाए जुत्तु आवंत दिद्ठ लोएहि वुत्तु | 


जण भणहिं अज्जु हुय एस्थु संत... एवंविद्द आया जेत्यु मंति। 
ते दिक्खिवि राणउ हिद्वचित्ु अइपउर पशणणउ ताहें वित्त । 
घत्ता--कण्ण भणेबिणु णियबद्दिणि तेहिं समप्पिय णरवरहो। 
पुणु करिकरपीबरथोरसुर्य गय छीढ़े ते णियपुरवरहों ॥॥॥ ._0 
१३ 
6 #णए रण 00०१ 00पराफशाए, हे 
किउ विज्ञावंतदों संगु जेण 'मुहसंपइ लब्भइ णरहो तेण ) 
ते विजाबंतहों तणउ संगु सयमेव करेव्बड जह अहंगु। 
विज्ञाविद्ीणु मा करहि मित्तु_ विवरीउ करइ सो बिहुरे चित्तु। 
कि विज्पँ दीणहों दिद् दोसु सो खयर कहइ तहो जणियतोसु | 
वाणारसिणयरहो मित्त वे वि देसंतरु गय अण्णाण ते वि। फ 
धणु अज्निबि आवहिं वढिवि जाव॒ता अंतरि रक्खसु दिद्ठु ताव। 
सो पेक्खिषि ते भयभीय णह्ठ पाविद्द जेम तवचरणभट्ठ । 
णउ मुणहिं कि पि हियवं अयाण ते पाविय तेण पछायमाण | 
घत्ता--ता णिसियरे सह जुज्मेवि फुड ते केण वि बढ़ पंथियहें । 
छंडाबिय सहयर वे वि जण परउवयारे संठियई॥ १३॥ 30 
१४ 
एव #ंणए रण ॥0ए ००एफुशाए, 
तह णिच्नँ सहूँ संसर्गु धीर इहु कह व ण किलइ छड॒हबीर | 
णिश्लेणं समउ जे कियउ संगु.. उप्पज्जइ तहो खेवेण भंगु। 


१२१०] "बेसु, २] पवर, ३ ] ताहि ४] भुव 
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२, १७, २ ] हिन्दी अनुवाद श्ध् 


नदीफे उस पार ऊजड नगरीमें वह राक्षस निवास करता है। उसके भयसे कोई श्वास भी नहीं 
हे पाता । कोई विद्यावान्‌ पुरुष इस नगरमें आया दिख जाये इसी कार्यसे दिन-मतिदिन यह 
डौडी घुमायो जाती है। श्वपुरका यह वचन सुनकर उन्होंने प्रसत्तमुख होकर उस बजते हुए ५ 
डिंडिमको रोका | तब उसी क्षण डौडी बजानेवालेने छौटकर राजासे कहा--हे देव, यहाँ दो पुरुष 
आये है, मानो निर्मेछ और प्रशस्त धर्मपुज ही हों । हे देव, वे कहते है और मनमें गये रखते है 
कि राजा जो कुछ कहे, हम सब कर सकते है ।” तब राजा स्वयं आकर व उन दोनो पुरुषोंका 
सम्मान कर उन्हें अपने घर लिवा छाया और उसी क्षण उस अत्यन्त दु्वेर राक्षसके पास मेजा | 


१४--राक्षलका पराजय और राज-कन्याका उद्धार 


वे दोनो उस राक्षसके निवासकों गये जिसके पास॒कोई परिभ्रमण नहीं करता था । वहाँ 
उन्होंने उस स्थृ्पयोघरा, लाव्ण्यतरंगिणी, कनकवर्ण कन्याक्ों देखा | फिर उन्ोंने उस कपिल- 
केश राक्षसकी भी देखा | उनके मन्त्रोच्चारणसे राक्षसक्रा द्वेष गढित हो गया। वह मन््रका 
तेज सहन न कर बोछा--“मै तो आपका पवनवेग नामका किंकर हूँ ।” जब उन्होंने जाना कि 
वह राक्षत्त उन्हें मे प्रकार सिद्ध हो गया, तब वे उस कन्याकों लेकर राजाके समक्ष छौटे। ५ 
राक्षस-सहित और कन्यासे युक्त आते हुए उनको छोगोने देखा और घेर छिया | छोग कहने 
--'यहाँ आज शान्ति हुई जब इस प्रकारके मन्नरवेत्ता यहाँ आये।” उन्हें देखकर राजा धपने 
चित्तमें बहुत हर्षित हुआ और उसने उन्हें अति प्रचुर धन दिया । उन्होंने उस कन्याकों अपनी 
बहिन कहकर राजाको समर्पित किया । फिर हस्तीकी सूडके समान पुष्ठ और विशाल भुजाओं- 
वाढे वे दोनों मित्र आनन्दपूचेक अपने नगरको चले गये । १० 


१६--सूखे-संगतिका कुफल 

जिसने विद्यावानक्रा संग्र किया उस मनुष्यकों सुख-सम्पत्तिका छाम होता है | इसलिए 
विद्यावानक्ा संग स्वयमेव ऐसा करना चाहिए कि कमी मंग न हो। विद्या-विहीनको कभी 
अपना मित्र मत बनाना | आपत्ति पड़नेपर वह अपना चित्त विपरीत कर छेता है । करका्डने 
पूछा--“/विद्यासे हीन मनुष्यका आपने कोन-सा दोष देखा ?” इसके उत्तरमें वह खेचर उसे 
सन्तोष उत्पन्न करता हुआ वोछा--“बनारस नगरके निवासी दो मित्र देशान्तरकों गये । वे दोनों ९ 
ही अज्ञानी थे । धत उपाजन कर जब वे छोट कर जा रहे थे, तव वीचमें ही उन्हें एक राक्ष्त 
दिखायी दिया । उसे देखकर वे भयभीत होकर ऐसे भागे, जेंसे पापिष्ठ तपश्चरणसे अष्ट होकर 
भाग उठते हैं। वे हृदयसे अज्ञानी कुछ नहीं जानते थे । पछायन करते हुए उन्हें उस राक्षसने 
पा लिया | तब किसी एक पथिकने उस निशाचरके साथ खुलकर युद्ध करके उन्हें बन्धनसे 
छुडया । इस प्रकार वे दोनों सहचर परोपकारके द्वारा जीवित रहे । १० 


१४--तीच-संगतिकी कहानी 
४उसी प्रकार, हे घीर| है छाडके वीर | नीचके साथ संसगे यहाँ कमी नहीं करना चाहिए। 
जिसने नीचके साथ संग फ्िया उसका खेढके साथ मंग हो जाता है | सुन, मै तुझे एक नीचकी 
४ 


श्द 


करकंड्चरिंड [ ५, १४, ३- 
सुणु णीचकहाणी कदम तुज्तु॒ इह णीइ सुंछक्खण हियाँ बुल्यु । 
को बि अत्थि सुदंसणु णाम वणिउ सो णिज्नणरिंदें छहु जि भणिद | 
जइ अहरअलग्गो पढहि गाह हे देमि धरित्ती तुद अवाह। 8 
उद्वडडअछूग्गी गुणसणाह ता वणिणा तुरिएँ पढिय गाह | 
गाथा--अरितियजलणजालासंजलिया धरणि काणणे सयहे | 
असिजल्धारातोएँ संसित्ता णिहणयं जाया।॥ 
ते राएँ तूसिवि वणिवरासु महि दिण्णी खेवे सुंदरासु | 
ता एक्कहिं दिणि गुणसायरेण संपीणिय दुत्यिय वणिवरेण | 0 
घत्ता--संसग्गु कियउ सहे चेडियई कुडिलेण य वणिणा जाम तहं। 
ता जायड गब्मु खणेण तंहे संजणिय मणोरद सयछ जहि।॥ १४ ॥ 
१४ 
प्र भण'ए रण 0ए ००7एशाए ०0॥० ४१९०, 
तातुरिड तामनँ सो वणिउ उत्तु महों एक्कु बयणु तुहें करि णिरुततु 
'एद रायहों चरहिणिमंसुएण *महो दिजइ जीवमि णिच्छएण | 
ता गयउ तुरंतड बणिपहयाणु तहो बरहिणि सस्मुह्ँ रुदूघु ठाणु | 
सो बरहिणु ल्हिक्षेिबि जीः अवरु. घरे जाइवि ते” तहें दिण्णु पवरु ! 
वणिवरहो तुरिउ आसीस देवि...त॑ खब्दु ताईँ मोरड भणेवि | 8 
ता णयरिहिं सिहि अछ्हंतरण . देवाबिउ डिंडिमु राणएण । 
सो सुणिवि ताएँ चेडिफें णगिचासु_ सिहिवश्यरु अक्खिउ सयदु तासु । 
सो णरवइ रुट्टठ वणिबरासु मारणहें समप्पिड तलवरासु । 
घत्ता--अपुहुंजिबि णिक्लेहों संगफछु भयभीएँ वणिणा तुरियएण | 
घर जाइवि णिन्नणराहिबह्े मोरक्ञज अणिउ तक्खणेण ॥| १५॥ ._ 70 
१६ 
478 ४0०79 रण 700]6 ९०णएफ्ध्ाए, 
पुणु उच्चकह्मणी णिसुणि पुत्त संपञ्नइ संपइ जे विचित्त। 
परिकलिबि संगु णीचही हिएण.. उच्चेण समउ किउ संगु तेण । 
वाणारसिणयरि मणोहिरामु अरबिंदु णराहिउ अत्यि णामु । 
संतोसु बहुंतठ णियमणम्मि पारद्धिदे गउ एकहिं दिणम्मि। 
जलरहियहिं अडविहिं सो पडिड. तहिं तण्दएँ मुक्खं विण्णडिउ | 5 
अमिएण विणिम्मिय सुहयराई.. तह्दो दिण्णईँ वणिणा फलई ताई। 
संतुद्दद तहो वणिवरहो राउ घरि जाइब्ि तहो दिण्णड पसाउ। 
उवयारु महंतठ जाणएण बणि णिह्यउ मंतिपयम्मि तेण । 
घत्ता--अणुराएँ विण्णि वि तहिं वसहिं दिणयरतेयकलायर | 
गुणगणरयणहें सीरूणिहि गहिरिमाईँ णं सायर || १६॥ 40 


१४ ह | सलवखण ४ ] तहो 
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२, १६, १० ] हिन्दी भनुचाद्‌ २७ 


कहानी कहता हूँ | इस नीतिको, हे सुरुक्षण, अपने हृदयसे बूझ हे | कोई एक सुदर्शन तामका 
वणिक्‌ था। उसे एक नीच राजाने सहज ही कहा-यदि तू अपने होठोंकों बिना मिलाये एक 
गाथा पढ़ दे तो मै तुझे अबाध ( कर आदिकी बाघासे रहित ) भूमि दूँगा ।” तब उस वणिकने 
तुरन्त ही ओएष्ठ पुट छगाये बिना एक समुण गाथा पढ़ी । गाथा-'भरिंके तेजढूपी ज्वल्नकी 
ज्वाला समस्त धरणी रूपी काननमें संज्वलिति थी। किन्तु वह आपके खड़गक़ी धाररूपी जलूघारा 
के जल्से घिंच कर नाशको प्राप्त हो गयी ।” इसपर उस राजाने सन्तुष्ट होकर उस सुन्दर वणिक्वर 
को तुरन्त भूमि प्रदान कर दी | तत्पश्चात्‌ एक दिन उस गुणसागर वणिकृवरने एक दुश्चरित्र 
छीसे प्रेम किया | जब उप्त कुटिक वणिकूने चेटीके साथ सत्षग किया, तब जहाँ उसके सकृह 
मनोरथ उत्तन्न हुए थे, वहाँ उसके उसी समय गे उत्म्न हो गया |” 


१४--चेटीका विश्वासघात 


तब तुरन्त ही चेटीने उत्त वणिकृसे कहा--“तू मेरी एक बात अवश्य कर | इस राजाके 
मयूरका मास मुझे दे, तब मैं निश्चयसे जी सकूँगी |” इसपर वह वणिकू-अधान तुरन्त ही गया 
और उस मयूरकों पकड़ने योग्य स्थानपर पहुँचा । उसने उस्त मयूरकों छिपाकर एक दूसरे जीवका 
बहुत-सा मास घर जाकर उस चेटीकों दे दिया । उसने वणिकवरकों तुरन्त आशीष देकर उस 
मासको मयूर कहकर सा छिया। इधर राजाने नगरीमें अपने मयूरकों न पाकर डोड़ी दिल्वायी। 
उसे घुनकर उस चेटीने राजाकों मयूरक्ना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । वह राजा उस वणिक्रृवर 
पर रुष्ट हो गया और मारनेके लिए उसे तत्वारधारियोंको सौप ढिया। इसप्रकार नोचके 
सगका फू अनुभव करके, मयभीत हुए उस वणिकने तुरन्त घर जाकर उस नीच राजाको 
तत्षण ही मोर अर्पित कर दिया | 


१६--उच्च पुरुषकी कहानी 


हे पुत्र, अब एक उच्च पुरुषक्ी कहानों सुन, जिससे विचित्र सम्पत्ति प्राप्त होती है| 
नीचके संगकों अपने हंदयसे विचार कर उस वणिकृवरने एक उच्च पुरुषके साथ सम किया | 
बनारस नगरमें एक अरविन्द तामका मनोमिराम राजा था। वह एक ढिन अपने मनमे सन्तोष धारण 
करता हुआ शिकारके लिए गया। वह एक जलूरहित अटवीमें जा पडा | वहाँ मूख-प्याससे 
वह बहुत दुःखी हुआ | तब उप्त वणिकने उसे अमृतसे बने, ुखकारी, तीन फछ दिये | राजा 
उस वणिक्वर॒पर सन्तुष्ट हो गया और धर जाकर उसने उसे प्रसाद दिया। उसके महान्‌ उपकारको 
जानकर राजाने वणिकृकों मन्त्री पदपर बेठाया। वे दोनों अनुरागपूवेक, तेजमें सूय और 
चन्द्के समान, गुणगणहूपी रत्नों व शीलके तिधान तथा गस्भीरिमामें सागरके समान, वहाँ 
रहने लगे । 


करकंडचरिउ [२, १७, १- 
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ता पएक्कहिं दिणि मंतीवरेण तहों रायहो णंदणु दरिषि तेण । 
आहरणइ छेविण दिहिकरासु गउ तुरिउ विलछासिणिमंदिरासु । 
अयमोज्नई जणणयणहें पियाई. तहिं वणिणा ताहें समप्पियाई । 
सरयागमससहरआणणीहे पुणु कह्दियउ तेण विछासिणीहे। 
मई मारिउ णंदणु णरवईहिं इंड कहियउ सयदु वि थिररेईहिं। $ 
त॑ सुणिबि ताई पारणिउ सगेहू. मा काझु वि पयडु करेहि एहु। 
एत्तहिं अछहंतें सुड णिवेण देबाविउ डिंडिमु णयरे तेण । 
जो रायहो णंदण कहह को वि. सहःँ दविणई मेइणि छह३इ सो वि। 
घत्ता--ता केण बि'घिट्टें तुरियएण णरणाहहों अर्गई भणिउ । 
उबलक्खिड तुह सुड देव मई सो णबल इं संतिएँ हणिउ ॥ १७॥ 0 
श्द्द 
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त॑ वयणु सुणेविणु सरलूबाहु संतुद्दई मंतिहे धरणिणाहु | 
तिहिं फलहिं मज्झे एकहो फठासुणिरहरियउ रिणु मई मइबरासु | 
अबराह दोण्णि अज्न वि खमीसु. खणि हुयउ पसण्णड धरणिईसु । 
परियाणिवि मंतिद रायगेहु पिवर्णदणु अपिउ दिव्बदेहु | 
अष्ट होहि णरेसर परममित्तु मईं देव तुहारड कछिउ चित्तु । 5 
बणिवयणु सुणेविणु णरवरेण अइपउरु पसाउ पहण्णु तेण । 
गुरुआण संगु जो जणु बहेह हियइच्छिय संपइ्ट सो छहेइ । 
एह उच्चकद्दाणी कहिय तुन्तु गुणसारणि पुत्तय हि बुल्यु । 
घत्ता--करकंडु जणाबिउ खेयरहें हियबुद्धिए सयछ॒ठ कछड | 
इय णित्तिफँ जो णरु बबहरइ सो भुंजइ णिच्छड भूबलढ॥ १८॥ 0 


१६ 
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त॑ बयणु सुणेविणु खेयरासु करकंडु ण मेल्लइ पासु तासु | 
णियमंदिरु मेल्लिवि रम्ममाणु करकंडु ण मेल्लइ त॑ं मसाणु । 
रह कर तेत्थु छीछाए जाम दंतीपुरि एकहिं दिवसि ताम | 
वियरंतवइरिविद्दावणासु दुस्सीलरायभयदावणासु | 
जणु आण ण लंघइ तणिय जासु हुउ णयरि णरिंदहों णासु तासु । 5 
हा हा रउ उद्ठिउ पुरवरम्मि अइदुक्खु पवड्हिउ जणवयम्सि । 
जणु जंपइ को वि ण अत्यि कुमद. जो रज्जु करेसइ एत्यु पवरु। 
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१७--बिलासिनीका सच्चा प्रेम 


फिर किसी एक दिन वह मन्त्रिवर उस राजाके पुत्रका हरण करके और उसके आभरणों 
को लेकर तुरन्त सुख़कारी विछासिनीके घर गया और उसे वणिकने वे अमूल्य व जन-तयन-प्रिय 
आभूषण समर्पित कर दिये | फिर उस शरदुके आगमकाछ्वर्ती चन्द्रके समान मुखवाली विछासिनी 
को उसने कहा--“मैने राजाके पुत्रको मारा है ।” यह सारी बात उसने उस स्थिर भ्रेमवाढी दी 
से कही। इसे छुनकर उसने स्नेहपूवंक कहा--“यह बात किसीपर भी प्रकट मत कीजिए ।” यहाँ 
राजाने अपने पुत्रको न पाकर नगरमें डोडी दिल्वायी, “जो कोई राजाके पुत्रका वृत्तान्त कहेगा, 
वह धनके साथ भूमि भी पायेगा |” इसपर किसी एक ढीठने तुरन्त ही राजाके आगे कह दिया-- 
/हे देव, मैने तुम्हारे पुत्रकों देखा है। उसे आपके नये मन्त्रीने मार डाला है |” 


१८--राज़ाकी कइतश्ञता 


यह बात सुनकर वह सरल्याहु राजा मन्त्रीपर सन्तुष्ट हुआ और बोछा--“उन तीन फछों 
में-से एक फडका ऋण मैने मतिवर मन्त्रीका चुका दिया | अन्य दो फछोका ऋण कमी भी क्षमा 
कीजिए | इस प्रकार धरणीश उस क्षण प्रसन्न हुआ। मन्त्रीने जब राजाके स्नेहकी जान लिया, 
तब उस दिव्यदेह राजकुमारकों छाकर राजाको अर्पित कर दिया । वह वोछा--' हे नरेश्वर, आप 
मेरे परम मित्र है । हे देव, मैने तो आपके चित्तकी परीक्षा की थी ।” वणिकूका यह वचन सुनकर 
राजाने उसे अपना खूब प्रसाद ढ्या | इस प्रकार जो मनुष्य गौरवणाढी पुरुषोका संग करता 
है, वह मनचाही सम्पत्ति प्राप्त करता है। यह मैने तुझे एक उच्च पुरुषको कहानी कही । हे 
पुत्र, इस गुणोंकी सारभत कहानीकी अपने हृदयमें बूझ ले | करकंडकी उस खेचरने हितवुद्धिसे 
समस्त कलाएँ सिखा दीं। इस नीतिसे जो मनुष्य व्यवहार करेगा वह निश्चय ही भूमण्डलका 
उपभोग कर सकता है | 


१६--दन्ती पुरके राजाकी सृत्यु 


खेचरके ऐसे वचन सुनकर करकंड कभी उसका पास नहीं छोडता | अपने घरको छोड़कर 
यदि वह क्रीडाके लिए बाहर जाता, तो वह श्मज्ञानकों न छोड़ता | इस प्रकार जब वह वहाँ 
क्रीड़ामें अनुरक्त था, तब दन्तीपुर नगरमे एक दिन उस राजाक्ी मृत्यु हो गयी जो अपने विरुद् 
चढनेवाले वैरियोंका विताशक और दुःशौरू राजाओको भयदायक था, तथा जिसको जाज्ञाका 
छोग कभी उलहंधन नहीं करते थे | राजधानीमे हाहाकार मच गया। देश-मरमें अति दुख बढा। 
झोग कहते-“कोई राजकुमार भी तो नहीं है जो यहाँ इतने बड़े राज्यक्रो सेमाले |” तब मल्रीके 


करकंडचरिड 


ता मंतिमणहों परिफुरिड मंतु 


अवलोयउ गयबरु लडहदंतु | 


घत्ता--त॑ पुल्लिवि सयगछु मह॒बरहें परिषुण्णड कुंमु समप्पियड | 
जो रज़ु करेस३ तहों उवरि ढाढेसहि एड वियप्पियड ॥ १९॥ 


२० 
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पढंत दिएसर साम सरेण मिलछाबिय देवणिकाय वरेण | 
ससंख सबिडिम काहलूतूर पवज्जिउ महल मेइणिपूर । 
घराउ विणिग्गठ वारणु तुंग... विढासिणिगेहहो णाह भुयंगु । 
लुलावियमुंडु चछावियकण्णु विलोलसुलोयणु उल्लर्ूवण्णु । 
स पुण्णउ कुंभु करेण करंतु छणिदु व पव्वयर्सिगु सरंतु 
पुरम्मि घरेण घराईं लहंतु समुण्णइ तो वि समग्ग बहंतु | 
भमेविषु पहुणु चब्रवंतु गओ गए बाहिरि दूरे भर्मतु। 
मसाणहों मज्े अउत्वड माह गएण तुरंतएं दिद्ठ कुमार। 
सुसोहणु छुंमु सिरेण णएण सिरम्मि विरेहड तासु गएण। 


घत्ता--सो देक्खिवि छोयहिं सिरु घुणिउ हा हा रठ गरुयड घोसियड | 
किं कीयउ एए करिवरिण सायंगहो कछ्सु णिवेसियड || २० ॥ 


२१ 
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इड मण्णिवि ते सामंत मंति णउ अग्गई चल्लहिं णउ णियंति । 
उद्दुमण अच्छहिं जा मणम्मि.. खेयरहो ताम तहिं तक्खणस्मि | 
मुणिदिण्ण साबें ज़ड णासियाड. विज्ञाउ पराइउ ताछु ताउ। 
ता हरिसुक्कंठएँ खयरेण लोयहें परिअक्खिउ सुंद्रेण । 
मायंगहो सुड णउ होइ एहु णिवरणंदणु एहड दिव्बदेहु | 
सा संकहु वच्चद सरइ अग्गि करु छायहु तुम्हई करिकरग्गि | 
जा विज् छखईं णर संगरम्मि करकंडहो सा देविणु करम्मि | 
इंठ करिवि खयर विज्ञावलेण णियभवणु गयउ पुणु णहयलेण । 

घत्ता--जयधघोसु पवड्डिड गयणयले अमरेहिं सुमंगछु पूरियउ ! 


कणयामरवण्णहिं माणवहि करकंडु रज्जें वइसारियठ ॥ २१ ॥ 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरदए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्छाणविहाण- 
कप्प्तरफलसपत्ते करकडरज्जलभो णाम बीउ परिष्छेउ समत्तों । 
॥ संधि ॥ २॥ 
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मनमें एक मन्त्र (युक्ति ) स्फुरायमान हुआ । उसने सुन्दर दॉतोंवाले एक श्रेष्ठ गजको देखा (चुना) 
बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने उस हाथीकों पूजकर उसे जलूसे परिपूर्ण घड़ा समर्पित किया और “जो कोई 
राज्य करनेवाढा हो, उसके ऊपर इसे ढालेगा”--ऐसा विकल्प अपने मनमें किया । 


२०--हाथी-द्धारा देधो विधिसे राज़ाका चुनाव 

द्विजेश्वर स्वस्से सामवेद पढने ढगे। वरण ( आह्वान )द्वारा देवगणोंकों एकत्र किया 
गया । शंख, डिडिमके साथ काहल और तूये एवं मादंठ ( नगाडा ) वजने छगा, जिससे मेदिनी 
पूरित हो गयी । ऐसे अवसरपर वह विशाल हाथी घरसे निकला, जैसे प्रेमी अपनी विलासिनीके 
घरसे निकलता है। वह हाथी सूँड डुढा रहा था और कान चला रहा था । उसकी सुन्दर ऑखें 
चचल थीं | वह तय उज्ज्वल वर्ण था। जहसे भरे हुए घढ़ेको वह अपनी सूँडमें ऐसे लिये हुए 
भा, जैसे मानो पूर्णचन्द्र पर्वंतके गिखर॒पर चल रहा हो । वह उस्र पुरमें एक घरसे दूसरे घरोको 
पार करता हुआ समग्र उन्ततिकों धारण किये हुए, चौराहों-सहित समस्त पहणका अमण करके 
बाहर दूर तक अमण करता चछा गया | उसने श्मशानके बीच तुरन्त एक कुमारकों देखा, जो 
अपूर्वे कामदेव ही था | हाथीने उसके आगे अपने सिरको नवाकर, वह शोभनीक कुम्म उसीके 
पिरिपर खाली कर दिया | उसे देखकर लोग सिर घुनने छगे, महान्‌ हाह्मकारका रव घोषित हो 
उठा । मेरे, इस करिबरने यह क्या किया जो मातंगके ऊपर कल्श रख (ढाछ) दिया । 


२१--करकंडकी राज्यप्राप्ति 

इसी असमंजसमें पडकर वे सामन्त और मन्त्री न आंगेको चछते और न सामनेको 
देखते | वे जब अपने मनमें इस प्रकार उदास खड़े थे, तब उसी क्षण उस खेचरकी, जो भुनि-द्वारा 
दिये गये भ्ापसे नष्ट हो गयी थीं, वे सत्र विधाएँ छौट आयीं। तब उस सुन्दर विद्याघरने हषे 
से उत्तठित होते हुए छोगोक्ो बतझाया-../अरे | यह कोई मातगका पुत्र नहीं है; यह दिव्यदेह 
राजकुमार है। तुम शक्का मत करो | उसे अपने आगे चढने दो और तुम उसके हाथीकी सेँडके 
अग्रमागपर अपना हाथ हगाओ |” ऐसा कहकर, तथा जो विद्या सम्राममें छोगोंको स्खलित कर 
देती है, उसे करकण्डके हाथमे देकर, यह सब करके, वह खेचर विद्याके वल्से नमस्तनद्वारा 
अपने भवनकों गया | यहाँ गगनतलूमें जयधोष बढ, देवोंने सुमग पूरा किया तथा कमक 
वा अमर्वणके मानवोंने करक्डको राज्यपर बेठाया । 


इति मुनि कनकामर विरिपित, भव्यजनकणवितंत, पंचकल्याणविधानरूप कल्पतक़ फल सम्पत्त 
करकरड महाराज चर्िमें, करकरवकों राज्य लाग नायक दृसतरा परिच्छेद समात | 


संधि-३ 
१ 
दुद्ागरा09 शादि3 087॥छफ7 क्रय एणाए 200 08शाणाए 
भरुबक-पुणु मंतिद्दि भणियंड णबउ णिउ तुह्ढुँ गयवरखंधि समारुहददि। 
चढु चढ्लु सुंदर लहु चलहि ढंतोपुरि रलहो भरु बहह्दि ॥ 
णिज्जरहरंतमयगिल्लगंडे क्रकंडु चढिउ ता करिपयंडे | 
क वि लीढा मणहर अइवहेइ ण॑ सुरवइ अइरावहेँ सहेइ | 
संचल्लिउ सो सहेँ णरवररेहिं विज्िल्माणु चलचामरेहिं। 
छीलाविलासझुहसा मिणीहिं गाइजमाणु वरकामिणीहिं | 
कलयंठिरावकयहीढणेहिं संधुब्वमाणु वंदीजणेहिं | 
गुणपठररायतग्गयमणेहिं सेविजमाणु णायरजणेहि। 
परलोयकजो उज्ुवगईहिं सलहिज्ञमाणु सजणमईहिं। 
अबरेहिं वि छोयहिं कलियमाणु._गउ सुंदरु पुरवरे जणसमाणु | 
घत्ता--सो पुरबरणारिहिं गुणणिछ॒उ पहसतउ दिद्वड णयरे कह 
ण॑ द्सरहर्णदणु तेयणिहि उज्महिं सुरणारीहि जहँ ॥ १॥ 
२्‌ 
पुफ8 ए0व: ध्गणाएुं ॥8 पैशा58$ 0 ॥6 (0७॥ ४ ॥5 शाए 
तहिं पुरवरि खुहिियठ रमणियाईड. झाणहियमुणिमणद्मणियाद । 
क्‌ वि रहसह तरलिय चलिय णारि विहडफ्फड संठिय का वि वारि। 
क्‌ वि धावइ णवरणिवणेह छुद्ट परिद्दाणु ण गलियउ गणह मुद्धू । 
क बि कजलु बहलड अहरे देह. णयणुन्नएं लक्खारसु करेइ 
णिग्गंथवित्ति क वि अणुसरेइ विवरीड डिंभु क वि कढिह्िं लेइ। 
क्‌ वि णेउरु करयलि करइ वाह सिरु छंडिवि कडियछे धरइ माल । 
णियणंदणु मण्णिषि क वि वराय.. मजारु ण मेल्नइ साणुराय | 
क्‌ वि भावइ णवणिउ मणे घरंति. विहलंघल मोहइ धर सरंति। 
घत्ता--क वि माणमहल्ली मयणभर करकंडहों समुहिय चलिय । 
धिरधोरपओहरि मयणयण उत्तत्तकणयछबि उल्ललिय || २॥ 


३ 
छ6 शा(ध5 (78 06002९0 988808 शाप 8 ७०760 दाग 
णवरञलंभरंजियहिएण करकंडइई पुरे पहसंतएण। 
गयखंथें चडिण्णय जंतएण णिउड राउदु छीछडँ पत्तएण । 


न न 
१ १४ भणिठ, २ 0 ]7 भामिणीहिं ३ 5 क्रिह. ४ 9 जिह 
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सन्धि-३े 


१--गज़ारुढ़ करकण्डका नगर-पिरवेश 

फिर मन्त्रियोंने नये राजासे कहा--“आप इस गबबरके सकन्पपर आहट हो जाइए | 
चलिए, चलिए, हे सुन्दर, शीघ्र चलिए; और दन्तीपुरमें राज्यके मारको बहन कीजिए [” 
तब करकण्ड, निश्षेकके समान झरते हुए मदसे जिसके गए्डस्थछ गीढे हो रहे थे, ऐसे उस 
प्रचाड हाथीपर चढा | इस समय वह ऐसी मनोहर शोभाक्ो धारण कर रहा था जेसे भानों 
सुरपति ऐरावत हस्तीपर विराजमान हो। वह उन नखवरोंके साथ बहॉँसे चला | उसके ऊपर 
चेंबर ढोढे जा रहे थे; ढीला, विछास व सुखकी स्वामिनी उत्तम कामिनियों उप्तके गीत गा रही 
थी। कोकिलकी घ्वनिकों छज्जित करनेवाले वन्‍्दीजन उसकी स्तुति कर रहे थे । गुणोंके अत्यन्त 
अनुरागसे उसीमें अपना मत लगाकर नगरके छोग उसकी सेवा कर रहे थे । तथा परछोक कार्यमें 
सीधी गतिसे धलनेवाले सज्जनमति उसकी श्छाघा कर रहे थे। और भी अन्य लोगोंसे सम्मानित 
वह सुन्दर राजा सब जनोंके साथ पुरवरमें प्रविष्ट हुआ | नगरतें प्रवेश करते समय उस गुणोंके * 
निढुय राजाको पुरक्ी नारियोंने केसा देखा जेसे कि तेजनित्रि दृश्वरथनन्दनकों अयोध्यामें 
पुरनारियोंने देखा था । 


२३--करकण्डको देखनेके लिए नगरनारियोंकी विह्लता 

उस समय नगरकी उन रमणियोंमें क्षोम उत्तन्न हो उठा, जो ध्यानत्थ मुनिर्योक्रि ममकी भी 
दमन कर छेती थीं। कोई रमणी उत्कण्ठित होकर वेगसे चकछ पढी, कोई विहल होकर द्वारपर ही 
खड़ी रह गयी । कोई नये राजाके स्नेहसे छुष्ध होकर दौड पढी। उस मुग्धाको अपने गछित हुए 
परिधानकी भी सुध न रही। कोई अपने अधथरमें खूब्र काजल देने छगी ओर नेत्रोंमें छाक्षारस 
करने छगी। कोई निग्रंन्‍्थवृत्तिका अनुसरण कर रही थी, तो कोई अपने बालककों विपरीत 
( उल्टा ) कटिपर छे रही थी । कोई बाछा नृपुरको करतछमें पहन रही थी और माछाको गिर 
छोड़ कर कटितरूपर धारण कर रही थी । कोई बेचारी अनुरागमें इतनी डूब गयी दि वह माजोर 
( बिलौटे ) को अपवा पुत्र सममकर उसे छोडती ही नहीं भी | कोई नये राजाकों मनमें घारण 
कर ढौड रही थी और विह्वछ हुई मूमिपर चछ्ती-चछती मूच्छित' हों रहो थी। कोई स्थिर-स्थूल 
पयोधरी, मृगनयनी, उत्तत कनक-छवि और उज्ज्वह महांमोनिनी मदनके व होकर करकण्डके ! 
सम्मुख ही चंछ पड़ी | ण 

३--करकण्डका राजकुल-प्रवेश 

नये राज्यके छामसे-हृदयमें प्रसन्न होते हुए नगरमें प्रवेश करते, गजके र्कन्धपर चढ़ 
कर जाते हुए छीछासहित नये राजकुछमें पहुँचकर करकण्डने उस उत्तुंग रुजनिकेतकों देखा जो 

५ 


० 


करकंडचरिड [३, ३, ३- 


ते दिद्वद रायणिकेउ तुंगु अइमणहरु ण॑ हिमवंतर्सिगु । 
भुत्ताहल्माढातोरणेहिं ण॑ विहसइ सियदंतहिं घणेहिं। 
किंकिणिरणंतु धयवडबमादु ण॑ णच्चइ पणयिणि बिहियताछु। 
चामीयरमणिरयणेद्िं घढिउ ण॑ सग्गहो अमरविसाणु पडिठ। 
तहिं पहसइ णवणिड विमलुबुद्धि पारंमिय गुरुयण मणविसुद्धि। 
फरहेमझुंभु मंगलु करंति क वि माणिणि णिराय ता तुरंति । 
परिमंगछु किउ बरदीवर्णहिं जय कारिड पुणु णारीसएहि। 
सोचण्णकछसकयउच्छव म्मि पइसारिउ सो णिवसंदिरिम्मि । 
घत्ता-सो सयलगुणायरु सीलणिहि विणयभावसंजुत्तठ | 
सामंतमतिजणपरियरिउ पुरि अच्छइ रज्जु करंतड ॥ ३॥ 


४ 
एक शष्आ269 86९७ ४ 90 धरा 4९8$ ॥8८(९व, 
तहिं तेण बि रज्ु करंतएण आणाविय वंस तुरंवएण | 
आएसवसेण व जे धरिय हि धयञंकुसछतत्तहें दंड किय । न 
आसावसेण जो तहिं जि ठिउ पुणु आणिषि दियवरु मंति कि उ। 
ता एकहिं दिणि करकंडएण वरलीलएँ णयरे भमंतएण | 


देसंतरु जो ६ तहिं दिद्ठद सो णरु छलियगतु । 
पुणु विद तहों करे पडु विचित्तु जो मोहइ छोयहें तणउ चित्तु 
सो भणियउ करकंडई णिवेण पडु आपहि देक्खहें सहुँ हिएण । 
ता तेण समणप्पिड पत्थिवासु जणु रत्तउ अपुराएण जामु। 
सो पंचवण्णु गुणगणसहंतु करकड् जोयिए पहु महंतु। 


तहिं रूठ सलक्खणु तेण दिद्ठ.._ ण॑ मयणवाणु हियवड़ं पहट् । 
मुहकमछु सउण्हउ दीहसासु जरु दाहु अरोचकु हुयउ तासु । 
घत्ता--करकंड्ई जोइठ पहु पवरु थिउ 'हियवएऐँ विभिड एक खणु | 
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जणे पुरुयईं कहियड तहो बिरहु ते मिड णवणिउ विमणमणु ॥ ४ ॥ 


। 


लि ।शआा॥35 एभ 8 90 ए४8 0 ॥6 0॥0839 0 धरपराव्र॥4 


णिवहियड मुणिउ पडधरणरेण. वरु होहइ कण्णहे 7हु भरेण | 
इय भुणिवि तो वि पडिछूबिउ भाय पडु अपहि अम्हहें जाहुँ राय | 

, णउ छंडइ सो पडु उल्लसंतु पुणु भणइ णरेसरु णीससंतु | 
मद्दो सहयर अक्खु पयत्ततण . पडु छेवि भमहि कज्जेण केण। 
आयण्णिबि ते बयणाणुसार तहों रायहों कहियउ पडवियारु | 
एत्थत्थि देव सोरदू देसु सुरछोड बिडंबिड जे असेसु। 
तहिं णयरु अत्यि गिरिणयर णामु सुस्खेयरणरणयणाहिरामु | 


३. १ 2 ऐ पणएं २४ गृरयण, 0 गुणरयणमणसुद्धि ३ ऐप सामति, 
४ १ ]ठ्यिड़ २] कियठ, हे 5 महतु. '४ 0] जोयठ, १9 हियए, ६ ॥ै88, मद़ाछय, 


३,५, ७] हिन्दो अबुबाद्‌ देश 


हिमवन्तके शिक्रके समान अति मनोहर था । वह प्रासाद मुक्ताफछोंकी माछाके तोरणोंसे मानो 
अपने सघन श्वेत दॉतोसे हँस रहा था। किंक्रिणियोक्ी ध्वनि सहित अपनी ध्यजा और 
पताकाओक़ी माल-सहित ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई प्रणयिनी ताल दे-देकर नाच रही 
हो | मुवर्ण और भणिस्लोसे जड़ा हुआ वह प्रासाद ऐसा दिखायी देता था, मानो ख्गसे देवोंका 
विमान आ पडा हो | उत्त विमर-बुद्धि नये राजाने अपने मनको विशुद्धि-सहित गुरुजनोकी प्रारस्भ 
(आगे ) करके वहाँ प्रवेश किया । उसी समय तुरन्त कोई एक मानिनी हाथमें सुवर्ण-कलश 
रूप मंगल करती हुई निकही । उत्तम दीपकोसे राजाका सब प्रकार मंगल किया गया और फिर 
सेकड़ो नारियोने उसका जयजयकार क्िया। इस प्रकार सुबर्ण-कछशोसे सजाये हुए उत्त 
राजमन्दिरम करकण्डका प्रवेश कराया गया। वह सकृछ्गुण-भीरनिधि, विनयभाव-सयुक्त करकण्ड, 
सामन्त, मन्त्री व अन्य जनोसे परिचारित राज्य करता हुआ उत्त पुरीमें रहने ढुगा | 


४--करकएडका प्रम-जागरण 


वहाँ राज्य करते हुए करकण्डने शीघ्र ही वे बॉस मेंगवाये जो आदेशके जनुसार रखे 
हुए थे | उनके ध्वज, अकुण और छत्रके दण्ड बनवाये गये | जो द्विजवर आशाके व वहीं रह 
रहा था, उप्तको बुलाकर मन्त्री बनाया गया | फिर एक दिन जब करकए्ड बड़ी ढीलासे नगरमे 
अमण कर रहा था, तब उसने एक छल्तिगात्र मनुप्यक्रों देखा, जो देशान्तरमें अमण करता हुआ 
चहोँ पहुँचा था| फिर उप्के हाथमें उन्होंने एक विचित्र पट देखा, जो छोगोके चित्तको 
मोहित कर रहा था | करकण्ड राजाने उससे कहा--“जरा पट तो दे, मै उसे हृदयसे देख छे |” 
उसने राजाकी वह पट समर्पित किया जिसके अनुरागसे छोग भासक्त हो रहे ये। करका्डने 
- उस पचरगे, गुणगर्णोसे शोभायमान महान्‌ पटको देखा। ज्योही उसने उसमें उस सहक्षण रूपको 
देखा, त्योही मानो उसके हृदयमें मदनका बाण प्रविष्ट हो गया । उप्तका मुखक़मल सूख गया | 
ढीर्ष श्वार्से निकलने ढगी, तथा उसे ज्वर एवं अरोचक ढाह भी हो उठा । करका्डने उस उत्तम 
चित्रपटकों देखा और वह एक क्षण अपने हृठयमे विस्मित होकर रह गया | छोगोके रोमाचने 
उसके विरहकी बात कही | उस रोमाचसे मुकुल्ति वह नया राजा उदास मन होकर रह गया । 


४--मदनावलीका जन्म-बृत्तान्त 


पटधारी मनुष्यने राजाके हृदयकी समझ लिया और जान लिया कि बहुत करके यही 
कुन्याका बर होगा । ऐसा समझकर फिर भी उसने कह्दा-"हे भाई, हे राजन्‌ , पट दीजिए, मै 
जाऊँ |” किन्तु राजा अपने उत्छासमे उस पटको छोडता ही नहीं था । श्वास भरता हुआ राजा 
बोछा-हे मेरे सहचर, ठीकसे कहो तो सही कि तुम दस पटको लेकर किस कार्यसे घूम रहे हों।” 
यह सुनकर उसके वचनानुसार राजासे उसने पटक वृत्तान्त कहा-- है देव, यहाँ सोरठ नामका देश 
है जिसने अप रुपसे सुरछोकका अनुकरण क्रिया है। वहाँ गिरिनगर नामका नगर है जो युरों, 
खेचरों व नरोका नयनाभिराम है । वहाँ अपने शत्रुओके सिरोका यमराज अजयव्म नामक राजा 
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तहिं राउ अत्यि भरिसिरकयंतु_ अजवम्मु णाउ अजियंगिकंतु | 
घत्ता-- तहें रूवकरंडी कछसरिय जा णयणपियारी णरघरहें | 
मयणावलह्लि णामईं तेयणिहि सा हुई धीय मणोहरहँ || ५॥ 30 
६ 
9086 ॥6788॥[ ॥90 ७९000१6 श॥8700760 0६ | 
मयणावल्लि सा एकहिं दिणम्मि गय सहियहिं सहुँ णंद्गबणम्मि | 
तहिं खेयर जगमणणयणइट् दोह्नहरि चडीणा ताईँ दिद् । 


गायंता गेयईं मणहराई कागलियईं करकंडहो किराईँ। 

गेयाईं मणोजई सा सुणेवि धरणीयले णिवडिय तणु घुणेवि । 

विहलंघछ गयकल झीणदेह कसणम्मि पक्खि ण॑ चंदकेह | | 
बायाहयकेछि व कंपमाण णिय सहियहिं घरु सोऐँ समाण । 


समसीर्हिं जणमणदुह॒हरीहिं.. परिपुच्छिय विणएँ सहयरीहि। 
विहलंघल कि हुई सही? अस्हहें कहिं बहिणिए बच्छलीए | 
भोहेण वि सहियहिं सरढियाए. विरहाणछु अक्खिउ वालियाए। 
घत्ता--ओो गीयउ गायउ खेयरहि' मई सूबठ करकंडहों तणउ । 0 
तो तेण वियंभिड महों हियउ पुणु चउद्सु छायड रणरणउ ॥ ६॥ 
७ 
॥8002४--7०००्ं 
मं तुज्स सहिए पायडिय वित्ति जइ सक्कहि ता महो करि परित्ति। 
विरहृम्गिजालपजञलियमाण महों णासहिं जाव ण॑ सहिए पाण | 
ता दुक्खु वहंतिः णरवरासु संखेवे अक्खिय वत्त तासु। 
करकडगेयआयण्णणेण मयणावलि पीडिय कामएण | 
आयण्णेवि बाढहे तणिय कत्त. राएण लिद्दाविय हरिणणेत्त ह 
जयभूसण कुछगयणम्मि चंद... पहु अप्पिउ राएँ महों णरिद | 
अरिंदूसहमोडणमडसहाउ हे तुज्झ णयरे पडु छेबि आउ | 
पडु पेक्खिवि गच्छइ मोहु जो वि वरु होइ णरेसर ताहे सो वि। 
घत्ता-महं एहुउ पिसुणिउ तुज्झ णिव 9उ इत्तिउ तम्ह्दा मुद्दों सरउ | 
सा कमछदरूच्छो ससिबयण तठ करयलु करप्लवे घर ॥ ७॥._0 
(“व 
॥िप्रशाहएत्र) 8 जएएी। दा0 ॥8 प्राह्माव5प (0 ॥979/870098, 
तहों सुणिवि वयणु पडधरणरासु पढिवण्णिड राएऐँ सयदु तासु । 
ते सरिसा कुलणहससहरेण .. संपेसिय णियणर णिववरेण। 
दिवहम्मि पसण्णए कयसहाय मयणावलि छेविणु ते वि आय | 
किय हृद्टसोह घरि तोरणाईं.. संबद्धहें तहो 'करककणाईं | 


५, £ 7 णामु. २ ] तहिं, 


६, १ 5 डोह्लहरि, २ 5 में इसे काटकर हाँसियेमे 'तणाईं' किसी अन्यके हस्ताक्ष रोम छिखा गया हैं। 


७ १ ]मह २] गु सहिय, ३ | भाई 
<, ६ ? करे, 


३;८, ४ ] हिन्दी अनुवाद हु 


अपनी अबितागी नामक कान्ता-सहित रहता है। उसी मनोहर रानीकी मदनावढी नामकी रूप- 
करण्डी कह-खरा, छोगोंकी तयन-पियारी, तेजनिधि, पुत्री हुदं। .' 


६--मदनावलीका मोह 


एक दिन वह मदनावछी सखियोके साथ नन्दन वनको गयी | वहाँ उसने देखा कि छोगोंके 
मतो और नयनोंकों इृष्ट खेचर झूछोमे चढकर मधुर ध्वनिसे करकंडकी कीत्तिके मनोहर गीत गा 
रहे है। उत मनोहर गीतोकी सुनकर मठनावरी अपने शरीरकों धुन कर घरणीतरूपर गिर पढ़ी । 
बह ऐसी विहृल, कल्द्दीन व क्षीण देह हो गयी नैसे कृष्ण पक्षमें चन्द्रढेला | पवनसे आहत केडीके 
समान कॉपती हुईं उसे सखियोँ शीक-सहित घर ले आयी जनोके मनके दु खोंको हरण करनेवाढी ' 
उसकी समगीठा सहचारियोने विनयसे पूछा--"हे सख्ती, तू विहृ क्यों हो गयी ? हे प्यारी बहन, 
में कह तो |” तब उस सर बाल्काने मोहचश अपनी संखियोंसे अपने विरहानलकी बात कही- 
“जो उन खेचरोने करकड-सम्बन्धी गीत गाया, उसे मैने सुना; उसीसे भेरा हृदय प्रफुल्ित हो 
उठा, और चारो दिगाओोम उत्सुकता लगने लगी | 


७-चित्रपट-डारा प्रेम्नीकी खोज 


हे सह, मैंने तुझे वात प्रकट कर दी | यदि तुमे हो सके तो मेरा सनन्‍्तोष कर, जवतक 
कि, है सखि, विरह्निक्री ज्वालसे जतते हुए मेरे ये प्राण नष्ट न हो जायें ।” तब उस सखीने 
दु'ख धारणकरते हुए राजासे वह बात सक्षेपत्रं कही कि करकश्डका गीत सुननेसे मदनावी कामसे 
पीडित हो उठी है । वालिका-सम्बन्धी इस बातकों सुनकर राजाने उस्त हरिणनेत्रीका चित्रपट 
लिखवाया और है जगभूषण | व कुलहूपी गयनके चन्द्र नरेन्द्र | उस राजाने वह पट मुझे अर्पित 
क्रिया | उसी पटकों ढेकर, दुस्सह गन्रुओको मोड़नेमें सम वीरोके साथ, मै तुम्हारे इस नगरमें 
आधा हूँ | इस पटको देखकर जो कोई मोहको प्राप्त हो, हे नरेश्वर, वही उस कन्याका वर 
होगा । है तप, मैने तुम्हे यह सब बतछा दिया | अब आप भी मेरी इतनी बात मानिए कि वह 
कमलदुहाक्षी अभिवदना आपके करतठको अपने करपल्टवमे ग्रहण करे | 


८--करकण्डका मदनावलीसे विवाह 


उस पटधारी मनुप्यका यह वचन छुनकर राजाने उसकी समस्त बात मान छी | फिर 
अपने कुछहपी नभके चन्द्र राजा करकण्डने उस भटके सह ही अपने निजी मनुष्य प्रेषित किये। 
वे मनुष्य एक बुभ दिन सह्दायको-सहित मदनावरीकी ढेकर छोट आये । हाव्की शोभा की गयी। 


डेप 
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णाणाविह बज वाइयाईं गीयाईं रसाछ गाइयाईँ। क 
भावड्ढं णबईें णब्चियाईं गयतुरयहें थदृईं खंचियाई | 
उम्घाडिउ मुहवदु विहिं जणाहें.. ण॑ मोहपडलु तग्गयमणाहं । 
“घपयजलिअजलूणभामरिउ सत्त देवाबिय भर्टटहिं पढिवि मत | 
कर बौलहे अप्पिठ गववरेण.._ किय सवहणाईं दाहिणकरेण । 
भउ तारामेलठ णिविद्डु तेम जस्मे वि ण बिहडइ णेहु जेम । ]0 
पहिलार॑ड मिलियड मणु पसत्थु किउ छोयचारु जणरंजणत्यु । 
सुविसुद्धदिणहिं रंजियमणाहें.. सामंतहिं कियउ विवाहु ताहें। 


घत्ता-णरणाहहो हुये विवाहु तहिं सुर खेयर देक्खिवि उल्लसिय |... 
णियभोयहो उवरि विस्तमणु तहो तणिय रिद्धि मणि अहिसिय ॥ ८॥ 


& 


एुच्ाब्नाप॥708/5 0007 ध्कूए०७४६ ४६ [6 गयध्ध]7896, 
कषाए0888ए 7० 8 | ए था|, 


तहि अवसरि पोमावइ वि माय. णियणंदणु देक्खहुँ तुरिय आय | 
सा दिद्ठी करकंडे णिवेण पुणु पणमिय भावे णबणवेण | 
णियपुत्तविधाहे हरिसियाएँ आसीस पदिण्णी तुरिउ ताएँ। 
चिरु जीवहि णंठण पुहदणाह काहढिदी सुरसरि जाव वाह । 
वइसारिय विणएँ सा णवेबि.. दिणु अज्जु सहदु एहुउ भणेवि । 8 
सम्माणिय वयणं कोमलेह्दिं. परिहाविय वत्थहिं उजल्लेहिं। 
आसीस देषि सा गय तुरंति. करकंडकित्ति ण॑ बिप्फुरंति | 
ता एत्तहिं जणममणजणियराईड करकंडपुरठ पडिहारु आउ | 
घत्ता--कर॒कमछ णिवेसिवि सिरकमछे पडिहारु पयंपई पुदसरु। 


चंपाहिवरायहों दूड णिव सो अच्छइ सिहचारम्मि वरु॥९॥ .]0 


० 

08 $॥8४ 0 (एथश708 बंप [07928 ॥0॥ 4४7४:8708 , 
त॑ सुणिवि वयणु करकंडएण पडिहारु पउत्तड तुरियएण। 
लइ जाहि तुरिउ सो सुहृडु जेत्थु. चंपाहिबदूबठ आणि एत्यु। 
त॑ रायहों बयणु सुणेबितेण.._ लहु आणिड सो पढिहारएण। 
सो देक्खिबि दूवउ राणएण संमाणिउ दाणईं आंसणेण । 
संसिद्धी मेशणि सयछ जासु भणु छुसलु दूब चंपाहिवासु । 5 
दूवेण भणिड तहों छुसछु राय. पं जेहा अच्छहि जसु सहाय । । 
अणबरडउ णरिदर्हिं विहियसेषव. सो सुमरह तुम्हें देवदेव | 
जह जछहेँ ण भिण्णठ सीयछत्तु तह चंपणरिंदहो तुहँँ णिरुतु । 


घत्ता--लइ पाल॒हि णिव करकंड तुहुँ चंपाहिवरायहो केर बर | 
होएविणु एक्कई वे वि जण अणुहुजहु तुग्हरँ भोय धर | १०॥ ._ 0 


लिख दिया गया है। 
९ १) तुट्ुसद या रदुसर (१) 
१० १ सबिट्टी २॥] सहाइ, 


- २] घिय. ३ ] बालहि ४5 ] में 'हुह॒अ' पाठ था किन्तु उसके स्थानपर 5 और ] में 'हुमउ 


३, १०, १० ] हिन्दी अलुवाद घ६ 


घरपर तोरण लगाये गये । हाथोंमें 4कण बॉघे गये | नानाविध वादित्र बंजचाये गये | रत 
गीत गाये गये । भावपूण नृत्य नाचे गये । गजों और तुरझ्जोके ठाठ खींचे गये । वधू-वर दोनोंका 


मुखपट उधाडा गया, जैसे मानो उनके मनका मोहपटछ उधघाड़ दिया गया हो । ध्ृत्से प्रज्वक्षित' 


अग्निकी मह्ठोने मन्त्र पढकर सात मॉवरें दिल्वायी | नये वरने अपना कर बालिकाकों अर्पित किया 
व दाहिने हाथसे शपथ आदि विधियों कीं। तारा-मेल ऐसा सघन हुआ कि जिससे जन्म-मर स्नेह 
विषदटित न हो । प्रशस्त मन तो पहले ही मिल चुका था; यह छोकाचार तो छोगोंके मनोरजनाथे 
किया गया | इस प्रकार एक बुद्ध दिन उन अनुरक्त-मन वधूवरका विवाह सामन्तों-द्वारा करा 
दिया गया । राजाक़ा जब वह विवाह हुआ तो उसे देखकर सुर और खेचर भी उल्लसित हो 
उठे । अपने मोगोके ऊपर उनका मन विरक्त हो गया और मनमें करकण्डकी ऋद्धिकी अमिलाषा 
जाग उठी | 


&--माताका तआशीवाद्‌ 

उस अवसरपर पद्मावती मांता भी अपने पुत्रको देखनेके लिए तुरन्त आयी | करकण्ड राजाने 
उसके दंशन किये और नये-नये भावसे उसे प्रणाम क्रिया । अपने पुत्रके विवाहसे ह्षित होकर 
उसने तुरन्त आाशीप दी--.'हे नन्दन, प्रथ्वीनाथ, चिरजीवी हो, जबतक कि यमुना और गंगाकी 
घारा बह रही है /” करकण्इने नमनपूर्वक विनयसे यह कहते हुए उसे बैठाया कि मेरा आजका 
यह दिन सफछ हुआ । कोमछ वचनोसे उसका सम्मान किया गया और उसे उज्ज्वह वल्ल पहनाये 
गये | वह आशीष देकर तुरन्त वापिस चढी गयी, मानो करकण्डकी की विस्फुरायमान हो रही 
हो | इसी समय छोगोके मनमें अनुराग उत्पन्न करता हुआ प्रतिहार करकाडके सम्मुख आया | 
प्रतिहारने अपने करकमछोंकी सिरपर रखकर स्पष्ट सवस्में कहा--हे राजन, चम्पाके राजाका 
बह्चा दूत सिह-द्वारपर खड़ा है|” 


१०--चम्पाधीशका सन्देश 


यह वचन सुनकर करकाडने तुरन्त प्रतिहारसे कहा--.. जल्दी जा, जहाँ वह सुभट है, और 

चम्पाके राजाके दूतको यहाँ ले आ ।” राजाका वचन सुनकर वह प्रतिहार उसे शीघ्र छे आया। 
राबाने दूतको देखकर आसन व दानसे उसका सम्मान क्रिया, और पूछा--हे दूत, जिनकी 
मस्त मेंढिनी संसिद्ध ( वशीभृत ) हो चुकी है, उन चंपाधीशकी कुशल कहो ।” दूतने कहा-. 
/हे राजन , जिसके आप-मैसे सहायक बैंठे हों उसकी कुशल ही है । हे देवदेव, निरन्तर अन्य 
नरेनद्रों से सेवित होते हुए भी वे तुम्हारा स्मरण किया करते है। जिस प्रकार जल्से शीतरुता मिन्‍न 
नहीं है, उसी प्रकार चम्पा-नरेशके लिए पूर्णहपसे आप है हे करकण्ड राजन , तुम चम्पाके राजा 
की उत्तम सेवाका पाठन करो और आप दोनो जन एक होकर मोगों और घराका उपमोग करो |” 


न्न्च्क 


8० करकंड्चरिड 
११ 


एकबापाति4 97090565 [0 (९९७66 [76 ॥8978 0ए था एुशा ४॥6, 


विणु केरईं उब्भइ णाहि मित्त 


एह मेइणि भुंजहुं हृत्थमेत्त । 


ण बि पालहि जह पुणु सेव ताप्सु तो ठाउ करहि अह कहि मि णासु । 


त॑ सुणिवि वयणु करकंडएण ते हियवड़ं कोहु धरंतएण | 
आयबणयण भाल्यले गीय.._ ण॑ चंददिवायर 'सग्गि ठीय | 
जाजांहि दूव तउ सामि जेत्यु. तुह्दं खणु वि एक मा वसहि एव्यु। 
संखेवें कहि चंपाहिवासु हुडें आयउ तुरियउ तुन्ध पासु । 
जह संगरि अत्यथि भडावढेट... संगासु मन्यु ता तुरिउ देउ । 

इड सुणिवि बयणु गउ दूउ तेतथु. सिरिधाडीवाहणु बसई जेल्यु | 


घत्ता--ते कह्ियउ दंतीपुरिणिवहं सो पहें देव ण वि णवइ | 
संगामरंगि तुम्हे हि सहुँ अइजुल्झइ धीरड इठ छबइ ॥११॥ 


१२ 


(कगंज29॥78 घरद्ाणा 78 98868 862९ ० 0एथाए० 


त॑ सुणिवि वयणु चंपाहिराउ 
तावेत्तहिं दंवीपुरिणिवेण 
णिण्णासियअरियंणजीवएण 
णहु छायउ खलियउ रवि रएण 
गंगापण्सु संपत्तएण 

सा सोहइ सियजल कुडिलवंति 
दूराउ वहंती अइविद्दाइ 

विद कूलह्िं लोयह्ि प्हंतर्रहि 
दृष्भ॑कियउड्ढहिं करयलेहिं 
हें सुद्धिय णियमग्गेण जामि 


सण्णज्झइ ता किर बद्गधराउ । 
कंपाविय मेइणि मंदरेण | 
उड़ाबिय दहद्सि;रय रणेण 

लहु दिण्णु पयाणउ कुद्धएण 
गंगाणइ ढिद्टी जंतएण । 

ण॑ सेयमुवंगहो मद्दिछ जंति | 
हिमबंतगिरिंदहो कित्ति णाई। 

आइचहो जछु परिदितएहिं 

णइ भणर्‌ णाईं एयहिं छलेहिं। 
मा रुसहि अम्महो उचरि सामि। 


णइ पेक्खिवि णिउ करकंडणामु_गठ जणणणयरु गुणगणियधामु | 
धत्ता--जें संगरि सुरवरखेयरहें भठ जणियउ धणुदरमुअसरहिं | 
ते वेढिउ पद्णु चडद्सिद्दिं गयतुरयणरिदर्हि दुद्धरहि ॥१२॥ 


१३ 
गुगढ चाए ण एक 700शए० परणियक्ीणा, 

त॑ बेढिउ जा राएण तेण ता आउलि पुरयणु हुई खणेण । 

णरणाहहो कहिउ परेण केश. उचरुद्धउ परवदु सयदु जेण । 
है णरवइ परवलूवणहुआस बंदीयणसजणपूरियास 
उहंडसुंड गय गुद्भुगुलुत कुडिलाणण वरहय हिलिहिल्ंत | 
संचल्लिय रहबर॒ घरहरंत *  फारकहिं फुरियहिं फरहरंत | 
क्रवालकिरण रविकरहरंत वंकुडिय कउत्तल थरहरंत | 


११, २३ सग्गे. २ ] तुज्यु, ३ "रण णवि, 
११, १ 5 सुणेवि २७ 7 अरिणर, ३ 5] वएण ४ ] करकड णामु 
१३ १] सु २७ |] घरहरत, ३७ ] घलहरत, 'ए घरहर॑त, 
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११--करकण्डका रोप 


“हे मित्र, बिना सेवाके यह मेदिनी एक हस्तमात्र भी भोगनेके लिए नहीं मिल सकती। 
यदि आप चम्पाधिपका सेवा-पाठन नहीं करेंगे तो यहाँसे मागकर कहीं अन्यत्र अपना ठोंव 
कीजिए ।” इस वचनको सुनकर करकण्डने अपने हृदयमें क्रोध धारणकर छाल भोले फपालकी 
ओर खीच लीं, जैसे मानो चन्द्र और सूर्य खवगमे स्थित हो। वह बोछा--“है दूत जा, चछा जा 
यहोँसे जहाँ तेरा स्वामी है। तू अब एक क्षण भी यहाँ मत ठहर । संक्षेपत्ते चम्पाधिपकों कहना कि 
मै तुरन्त ही तुम्हारे पास आता हूँ । यदि समरमें घूर-वीरताका अमिमान हो तो जरूदी मुझसे 
संग्राम करे |” यह वचन सुनकर दूत वहाँ गया, जहाँ श्री धाडीवाहन राजा रहता था। उसने 
कहा--है देव, वह दन्तीपुरका राजा आपको नमन करनेके लिए तैयार नहीं है। समरागणमें वह 
तुम्हारे साथ जूझ्ेगा | वह धीर ऐसा कहता है ।” 


१२--हुर्धर सेना चलकर गगातीर पहुँचती है। 


यह वचन सुनकर, तब चम्पाधिराज छगनके साथ युद्धकी तैयारी करने छगा | उस्ती समय 
यहाँ दन्तीपुरके राजाने मन्दर-सहित मेदिनीको कम्पायमान कर ढिया | जिशने अपने शन्रुजनोंको 
जीव-रहित करके नाश कर दिया था, उत्त करकण्डने रण-यात्राक्े द्वारा दस्तो दिमाओंमें घूछ उड़ायी | 
आकाग आच्छादित हो गया और रवि अपनी चाढ्से स्खछ्ित हो गया | कुद्ध होकर उसने 
जल्दी-जल्ही प्रयाण किया । चलते-चलते गगा प्रदेशमें आकर उसने गंगा नदीफरो देखा | वह 
इवेत जह-सहित अपनी कुटिल धारासे ऐसी भोभायमान थी जैसे मानो व्वेत भुजड़की महिछा जा 
रही हो । दूरसे ही बहती हुई वह ऐसी दिखायी दी, जैसे वह हिमवन्त गिरीन्द्रकी कीत्ति ही हो । 
दोनों कृलोपर नहाते हुए व आढित्यिको जछू चढते हुए द्मसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतछों- 
सहित छोगोके द्वारा, मानो इन्हीं बहानोसे, नठी कह रही थी कि 'मै शुद्ध हूँ, और अपने माग्गेसे 
जाती हूँ; दे स्वामी, हमारे ऊपर रष्ट मत होडए ।! नदीको देखकर करकण्ड राजा अपने पिताके 
नगर गुणगर्णोंके धाम चम्पापुरकी गया । जिसने बढ़े-बढ़े देवो और खेचरोकों समरमें धनुष्से छोडे 
हुए वा्णोंद्वारा भय उत्मन्न किया था, उसने चम्पाप्टणकों चारो दिशाओंमे दुद्भेर गज, तुरद 
और नरेन््रोंकी सेनाओसे घेर लिया | 


१३--आक्रमणकारी सैन्‍्यका समाचार 


जब उस राजाने नगरकी थेर छिया, तव एक क्षणमें पुरशन आकुछ हो उठे । किसी 

एकने, जिसने समस्त भत्रुक्ो सेनाक्ों घेरा डालते देख लिया था, जाकर राजासे कहा-है 

नरपति, जुके सैन्यवनके ढावानछ, बन्दीजनों और सज्जनोंके आशा-पूरक, उपर उद्दाड सूँडोंवाले 

गज गुहगुडा रहे है। टेढी बीच किये वढ़े-बड़े घोडे हिनहिना रहे है। बड़े-बढे रथ घरति हुए 

व स्कुरायमान ध्वनाओंसे फहराते हुए चछ रहे है । तत्वारोंकी किरणे सूरयकी रश्मियोंको मी जीत 

रही है। बॉकुडे बुन्तर थर्रा रहे है । हुरियो-सह्ित भाछे खूब चमचमा रहे है। योद्धा पवनके 
दर 


करकंडचरिड [ $ १३, ७- 


छुरिएहि कोंत अइविप्फुरंत पव॒णा इब वेऐ संचरंत | 
सीहोव मदुद्धर अइपयंडु तुददँ उचरि पराइड वइरिदंडु । 
घत्ता--तं सुणिवि णरिंदहों मुहकमदु संजायउ रत्तुप्पठसरिसु । 


डसियाहरु भूमंगुरणयणु कोहाणछु वडिहिड गउ हरिसु ॥ १३ ॥ 


१४ 
पका एथशाएं-याएु एरशटा९5 07 जा। ॥8 0णि065 


ताव सो उद्ठिओं धाइया किंकरा संगरे जे वि देवाण भीयंकरा | 
वाउवेया हया सजिया छकुंजरा चकचिकार संचल्लिया रहवरा | 
हक्क डक्कार हुकार मेह्नंतया धाविया के वि छुंताई गेण्हंतया | 
के बि सम्माणु सामिस्स मण्णंतया पायपोमाण रायस्स जे भत्तया | 
चावहत्था पसत्था रणे दुद्बएआ धाबिया ते णरा चारुचित्ता वरा। 
के वि फोवेण धावंति कृप्पतपया के वि उग्गिण्णखग्गेहिं दिप्पंतया । 
के वि रोमंचकचेण संजुत्तया के वि सण्णाहसंबद्धसंगत्तया | 
के वि संगामभूमीरसे रतया . सग्गिणीछंदसग्गेण संपत्तया | 
घत्ता--चंपाहिउ णिग्गठ पुरवरहो हरिकरिरहवरपरियरिड | 
उहंडचंडपीवरकरहिं भणु केहिं ण केहिं ण अणुसरिउ ॥ १४ ॥ 


१५ 
98॥ 96९॥75, 
ता हयई तूराईं भुवणयलूपूराई | 
बर्जति पजाईँ सजंति सेण्णाईं। 
आणाएं घडियाईँ परबरहेँ मिडियाईँ। 
कुंताईं भज्जति * ) कुतनरईँ गजंति | 
रहसेण वर्गंति करिदसणे छग्गंति । 
गत्ताईं हुट्ढंति सु डाई फुट्टंति । 
रुंडाईं धावंति अरिथाणु पाव॑ति 
अंताहें गुप्पंति रुहिरेण थिप्पंति | 
हडडाईँ मोडंति गीवाई तोडंति । 


घत्ता-के वि भग्या कायर जे वि णर के वि मिडिया के वि पुणु । 
खग्गुग्गामिय के वि भड मंडेविणु थक्ता के वि रणु ॥ १५॥ 


१६ 
एब्राबोर704 78५ुप्रश्भराणा5 06 पावफ् 
ता रोसे चंपाहिए णर्रिदु रह चडिवि पधायड णं सुरिंदु । 
सो तुरिउ गयठ परवछणिवासु_ अब्मिडियर्य करकंडहों णिवासु | 


४ 0 सीहो इव ५ 9४ तहो 
१४ १ 90 केह 
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समान वेगसे सख्चार कर रहे है। इस प्रकार वैरीका सिंहके समान दुद्वर, जति प्रचण्ड सेन्य 
आपके उपर चढ आया है। यह सुनकर राजाका मुखकमर खतोल्रके सहश छाल हो उठा । 
उन्होंने अपने होंठ चवाये; ओंखोपर भौहें चढ गयीं, कोघानक भमक उठा और हपे चछा गया। 


१४--चस्पाकी सेना भी तैयार हुईं 


तब वह चम्पाका राजा उठ खड़ा हुआ। दौड़ने छंगे वे किंकर जो समरमें देवोंको मी 
भयह्र थे । वायुवेग घोड़े और कुज़्र सज गये । बड़े-बड़े रथ चककोंकी चीत्कार करते हुए चल 
पढ़े। हॉक, डेंकारे और हँकार छोढते हुए कितने ही योद्धा भाे ग्रहण करके दौड़ पढ़े । 
कितने ही अपने स्वामीके सम्मानकी मानते थे, और राजाके चरण-कमलोंके भक्त थे। वे प्रशस्त, 
रणमें दुद्वोंर नर प्रसत्नचित्त होकर हा्थोमे धनुष छिये दौढ़े। कितने ही कोपसे कॉपते हुए और 
कितने ही उधाडे हुए सडगोंसे दीतिमान्‌ होते हुए दौडें । कितने ही रोमाश्वरूप कश्ुकसे संयुक्त 
थे, और कितने ही अपने गात्रपर सन्नाह बॉधकर तेयार थे | कितने ही सम्राम-मूमिके रसमें 
रक्त होकर स्वग पानेके इच्छित मार्गंते आ पहुँचे | ( इस कडवक की रचना सर्गिणी छन्दरें 
हुई है )। चम्पाधिप उत्तम घोढ़ों, हाथियो और रथोसे युक्त होकर पुरवरसे निकछ पढ़ा | उद्दण्ड, 
चाण्ड, स्थूल मुज्ाशाली, कहो, किन-किनने उसका अनुप्रण नहीं किया ? । 


१५--भीषण संग्राम 


तब नगाडोंपर चोट पड़ी जिससे भुवन-त् पूरित हो गया । बाजे बज रहे है और सैन्य 
सज रहे है। आज्ञानुसार व्यूह-बटित होकर थे सेनाएँ शत्रु-बछ्से भिड़ गयीं। भाढे भन हो रहे 
है, कुझर गरज रहे है, योद्धा वेगसे बढ़ रहे है, द्वाथीके दोतोंसे रुग रहे है । गात्र टूट रहे है, 
मूढ़ें फूट रही है। हाड दौढ रहे है और भत्रु स्थानक्ो पा रहे है। ऑते निकर रही है, रुषिर 
से सन रही है | दृड्डियाँ मुड रही है, भीवाएँ टूट रही है । जो कोई नर कायर थे, वे भाग उठे, 
कोई भिड़ गये | मट खड़ग तानकर और कोई रणमाड कर ढट गये । 


१६--करकण्ड और चम्पाधिपका युद्ध 


तब रोपसे चम्पाधिप नरेन्द्र रथपर चढ़कर दौडा, जेंसे हक । वह तुरन्त परसेन्यके 
नृपके समीप गयां और करकण्ड राजासे मिड गया | तब दोनो बलोमें कक बढ गया। नमस्तरू 


४७४ करकंडचरिड 


ता कल्यछु बड़िउ विहिं बढाहेँ बाणावलिछाइयणहयछाहे | 


करकंडे कोहाणछजुएण 

ता तुरियहँ चंपणराहिवासु 
रहु छिण्णिउ चिण्द्द्धड खणेण 
ता खेवे चंपणराहिवेण 

सर पेसिय जा चंपाहिवेण 


अइराबइकरदीहरजुएण । 
सहसत्ति पमेल्निय सत्ति तासु | 
पुणु सारहि पाडिउड तुरिउ तेण | 
संपेसिय बाण तुरंतणण । 
करकंडहो बढु भग्गड खणेण | 


घत्ता--करकड़ँ पेच्छिवि बहु चलिउ मणि रोसु महंतउ विप्फुरिउ | 
जा विज पहण्णी खेयरईं तहे पेसणु दिण्णउ ते तुरिउ ॥ १६॥ 


१७ 
"6 ॥8900९ जञा0एरद्रा। 9ए 6 प्राप॑एण॥न 0४0) 0एशफ०एथ६प॑ 
एए एथाएड्े- ४78 
ताब तेण दुद्धरेण मुक्त विज्ञ मच्छरेण | 
ता खगेण विज्ञ घिट्ट धाविया तुरंत दि । 
फे कर॑ति हुं करंति वाउवेय संचरंति 
रक्खसी व वावरंति भासुरा वि खे मिलंति | 
कुमिकुंभ णिहछूति रंहवरेण रह दरलति | 
संगरम्मि जे विदिद्ठ.. दंसगेण ताहे णट्ठ । 
के वि मुच्छमोहियाईँ... के बि जोह जोहियाईं। '* 
के वि घायखंडियाई के वि जीव छंडियाईं | 
घत्ता--ता कुवियई चंपणरेसरई तुरिएण वि असिल्य करे घरिय | 


जा बिज्ञ गिलंती णरसयईं वढ्सत्ति खणद्ठें तहे हरिय ॥ १७॥ 


श्द्द 


दुब्ा१8709 (४९5 पु ता$ 00ए9 7 जा 


गय विज्ञ तट्टीय 
रोस॑ बहंतेण 

तहों चप्पे गुणु दिण्णु 
ता गयणे गुणसेव 
टंकारसद्देण 
धरणियद्ु तडयडिड 
भुबणयदु खढमलिड 
मयरहरु झलझलिउ 
खगणाहु परिसरिड 


घत्ता--सो सहु ०3005 226९ 
अउगलियड 37 


करकंडे दिद्वीय | 

करे धणुहु किउ तेण। 
त॑ पेक्खि जणु खिण्णु । 
खोहं गया देव । 
घोरें रउद्देण। 

तस झुम्मु कडयडिड | 
गिरिपवरु टल्टछिउ | 
घरणिंदु सछब॒लिड | 
सुरराउ थरहरिउ 


गुणहो रह भण्गा णट्ठा गयपबर। ५ 
भयभीय ण चल्नहिं कहिं खयर ॥ १८ | 


[ ३, १६, दे- 
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१७ १ ७६द६ु २]१९७ में यह चरण छूटा है, तथा 0 में वह हाँसियेमें जोडा गया है. 


३ ] जीय, 


१८, १ ] का पत्र १९ अप्राप्त होनेसे इस कडवकके 'हु किउ तेण' से लेकर कडवक १९, २० और २१ 
कै की प्रथम ८ पक्तियाँ नही मिली २5] धघोरेण ३४ तसु, ४0 घणुहरहों ५७ |] कह 


खबर के स्थानमें 'खेयर'. 


३, १८, ११ | हिन्दी भ्ुचाद्‌ ४५ 
बाणावलसि आच्छादित हो गया । तब क्रोधानर युक्त होकर, ऐरावतरक्ी सूँडके पमान दीपे 
भुजशाली करकण्डने तुरन्त चम्पा-नराधिपपर शक्तिके साथ अपनी शक्ति छोड़ी। उसने,एक 
क्षणमे चिहृ्वज-सहित रथकों छिन्‍्न कर डाछा, और फिर तुरन्त ही सारथीकी घराशायी किया | तब 
शीघ्र ही चम्पाधिपने जल्दी-जलदी बाण प्रेषित किये | जब चम्पाधिपने बाण छोड़े, तब एक क्षणमें 
करकण्डका सेन्य भाग उठा। करकण्डने जब अपने बलको चलायमान देखा तब उसके मनमें 
महान्‌ रोष विस्फुरित हुआ, और जो विद्या उसे खेचरने दी थी उसे तुरन्त प्रेषण दिया | 


१७--करकण्डकी खेचरी विद्याका प्रभाव 


तब उस दुद्धेर राजा करकप्डने मात्स्ंसे विद्या छोही | वह ढीठ विद्या एक क्षणमें तुरन्त 
दौड़ती हुईं दिखायी दी। वह विद्या फे करती, हूँ करती, वायुदेगसे सश्चार करती एवं राक्षसीके 
समान व्यापार करती तथा चमकती हुई आकाशमें मिछठ जाती। हाथियोके कुम्भस्थकोंका निदेन 
करती | एक रथसे दूसरे रथको कराकर चूर्ण करती । संग्राममें जिनकी ओर उसने देखा वे उसके 
दशैनमाज्से नष्ट हुए | कोई मूच्छासे मोहित हो गये । कितने ही योधा जूझ गये । कोई घातसे 
खण्डित हो गये और कितने ही जीवनसे छूट गये। तब चम्पानरेशने कुपित होकर तुरन्त ही 
खद्गछता हाथमें धारण की और जो विद्या सेकड़ों नरोंक्ों निगक रही थी, उसकी बरू-शक्तिको 
क्षणाद/में हर लिया | 


१८-करकण्डकी भीपण घलुष-टंकार 


करकाडने देखा कि उसकी विधा चछी गयी । तब उसने रोष धारण करके, अपने हवथमें . 
घनुष छिया और उसकी चापपर प्रत्यज्ा चढायी। इसे देख छोग खिनन हो उठे । उप्ती समय 
गगनमें गुणसेवी देव क्षोभको प्राप्त हुए । धनुपके घोर व रुद्र टह्ढार शब्दसे धरणीतर तड़तड़ाया। 
उसके नीचेका कूम कड़कड़ाया, भुवनतछ खलमछाया । प्रवर गिरि ट्ूटछाया | सागर झल्झछाया 
और धरणीन्द्र सलबहाया ! खगनाथ खिसक गया और घुररान थर्रा उठ । धनुपक्ी प्रतमघ्चाके 
उप्त शब्दको छुनकर रथ ( के घोड़े ) भाग उठे, गजप्रवर वष्ट हुए, चम्प-नराधिपका मद गछिति 
हुआ तथा मयभीत खचर निश्चक हो गये | 


करकंडचरिड [३ १६, १- 


१६ 
द़ाबांध्बा695 प्राणीाद' शु/एध्या5 00 8 802६, 
सुरठोयहें छुडु हियवड विभिण्णु छुड्ड परबछु भयभीयड णिसण्णु। 
संबद्ग॒ठ छुडु वइसाहथाणु' छुड्डु भराउ चंपणरिंदमाणु | 
छुड्डु चाउ खणद्वें सज्ियाउ छुड्ड सेयजले गुणु मजियाउ | 
करकंडे गुणे किड बाणु पवर.. चंपाहिवेण ता मुक्ु अबरु | 
हुउ बाणु णिरत्यड सो हु जाब पोमावह संगरे पत्त तार | 
सा दिद्विय तेण णरेसरेण पुणु पणमिय दूरहों णयसिरेण। 
हे माए माए संगरे असब्झे. कि आइय तुहँ भडनियरमच्छे | 
सा भणई पुत्त संवरहि चाड.._ हु धाडीवाहणु तुज्ञ ताउ | 
घत्ता--कहि माए महासइ गुणणिलूड किम्ु ताउ महारउ णिड हवइ। 
वा ताइं तुरंतईं तहो कहिउ सुणि पुत्त महाबछ घरणिवइ | १९॥ 
हि २० 
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चंपाउरिरायहो घरे रमणी हे होती जगबयमणद्मणी । 
संजायउ जइयहूँ गव्मे तुहुं, . उप्पण्णउ तहयहूँ दुच्खु महु । 
हें हरिवि णीय ता करिवराईं दंतोपुरि वाहिरि दुढ्ढराईं। 
तहिँ जायउ भीममसाणि तुहुं._ पं पेक्खिबि जायउ मज्यु सुहु । 
करकंडु णरेसरु एक खणु त॑ सुणिषि बयणु थिउ विभणमणु | 
अक्खिबि चत्तमया .पुणु तुरियड कंतहों पासे गया। 
सा दिट्विय चंपणरेसरेण गंगाणइ ण॑ र्यणायरेण | 
जाणंते फ़ पोमावइया तो वि तेण सहाबें सा णमिया। 
अह गरुवठ जो वयभरु धरेद ते राणउ कंतहे थुद करेइ । 
घत्ता--परिपुच्छिय चंपणराहिवरें कह छुट्टिय तुह्ँ तहो गयबरहो | 
ता कहियड ताई तुरंतियएँ णिव गय पमुक्की तडे सरहो ॥| २० ॥ 
२१ 
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तहों पासे मसाणऐँ महों सुयदझ कुछमंडणु णंदणु सो हुयउ | 
परिपालिउ केण वि खेयराईँ बउ लदयउ तहिं मं णिव भराई। 
इंतीपुरिराणड ता मुयउ तहिं णयरे णराहिड सो कियउ | 
सो जाणहि एचहि तुह भिडिड. तुहं कोहपिसाएँ परिणडिउ । 
मा मुज्यहि छंडहि (हु गहु॒  णिब णंदणु तेरउ एहु पहुं । 
त॑ वयणु सुणिषि चंपाहिवइ संतुद्दद तक्खणे सो हियई 
हउँ धण्णड जसु एहुउ सुयण. जो संगरे धीरड दिदभुयड | 
परिछंडिवि धणुदरु गलियसर करकंडपासु गठ णिवपवर | 


१९ १४ बदराह ठाणु, २ ऐए पणविय छहु पहु णियसरेण 
२० १ हुतिय २७०० ]85 रइ ३7 णविया, ४ 0 ] 5 गरुपउ जो वमभार घरइ 
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३, २१, ८ ] हिन्दी अनुधाद ४७ 
१६--समरा्जणमें पश्माचती माता 


तुरन्त ही सुर छोगोंका हृदय मिन्‍न हो गया और शन्रुवक मयमीत होकर सन्‍न रह गया। 
उसी क्षण करकाडने बेशास स्थान साधा ( शरसन्धान मुद्रा धारण की ) जिससे तुरन्त ही चन्पा 
नरेन्द्रका मान भक्ठ हो गया । उसी समय क्षणाद्धेंमें चापको सजाया और पसीनेके जल्से प्रत्यश्ना 
को मॉजा | करकण्डने ज्योंही इधर प्रचाड बाणको प्रत्यश्चापर किया, तमी उधर चम्पाधिपने दूसरा 
बाण छोड़ा । ज्योंही वह बाण निरथेक हुआ, त्योंही समरमें पद्मावती आ पहुँची। करकण्ड 
नरेश्वरने उसे देखा और दूरते ही सिर नवाकर प्रणाम क्रिया | वह बोछा--हि माता, माता, 
इस असाध्य संग्राममें, भट्समूहके मध्य, तू क्यों आई ?” वह बोली--'हे पुत्र, चाप रोकी; यह 
घाडीवाहन तुम्हारा पिता है । करकण्डने पूछा-“हे महासती माता, कहो तो, यह गुणनिरुय 
नप मेरा पिता केसे होता है !” तब उसने तुरन्त उससे कहा-“हे महावक्षी घरणीपतति पुत्र, सुनो” 


२०--पह्मावतोने पिता-पुत्रकी पहचान करायी 


मैं चम्पापुरीके राजाके धरमें उनकी रमणी थी । समस्त देशके छोगोंका मन मुझे प्रसत् 
था । ज्योंही तू गर्भमें आया, त्योंही मुझे एक दु.ख उत्तन्त हुआ | मुझे एक बडा दुद्धर हाथी 
हरकर दन्तीपुरके बाहर के गया | वहोँ भीम श्मशानमें तू उत्तन्न हुआ | तुझे देखकर मुझे सुख 
हुआ | करकण्ड नरेहवर उस वचनको सुनकर एक क्षणके छिए मनमें वित्मित होकर रह गया। 
उधर पद्मावती अपने पुत्रसे उक्त प्रकार कहकर, भय छोड़, तुरन्त अपने कान्तके पास गयी। 
उसे चम्पा नरेशने देखा, जेसे रलाकर गक्नानदीको देखे। यह जानकर भी कि पद्मावती है, 
उसने उसे स्वभावतः नमन किया | वह जो गौरवशाली ब्रतोंका भार धारण किये हुए थी, इससे 
राजाने अपनी कान्‍्ताकी स्तुति की | फिर चस्पन्राधिपने उससे पूछा कि तू उस गजबरसे छूटी केसे ? 
तब उसने तुरन्त कहा-- हे राजन्‌ , गजसे मुझे सरोवरके तटपर मुक्ति मि्ी ।” 


२१--पिता-पुत्र सम्मेलन 


#उप्तीके पास श्मशानमें मुझे प्रसूति हुईं और वह कुछमण्डन नन्दन उत्पन्न हुआ | किसी 
एक खेचरने उसे पाछा । मैने वहीं हृदयके मारते त्रत छे लिया । फिर दन्तीपुरके राजाकी मृत्यु 
हुई और मेरे उसी पुत्रको मगरका राजा बनाया गया । जान छीनिए, वही पुत्र इस प्रकार तुमसे 
था मिड़ा है। तुम क्रोषरूपी पिशाचसे विडम्बित हुए हो । मूढ मत होइए । इस आपग्रहको 
छोड़िए । हे तृप, यह तेरा ही प्रभावशाली पत्र है।” उ्त वचनको छुन करचम्पाधिप तत्क्षण हृदयसे 
सन्तुष्ट हुआ और बोछा-' मै धन्य हूँ जिसका ऐसा पुत्र हो, जो दढ भुजाशाढी और संग्राममें घीर 
हो | उस प्रवर राजाने अपने धनुषको छोड़ा, बांणकोी नीचे गिरा दिया और करकण्डके पास गया 


करकंड्चरिंड [३, २१, ६- 


घत्ता--प्रुणु जाइबि धाडीवाहणईँ आलिंगिउ णंदणु सो खणिण | 
जह संगरे जाइबि तेयणिद्दि पत्जुण्णु छुमरु दामोयरिण | २१॥ 0 
श्र 
दिशधंद्ा42 ॥8 00वें [78 ० 0४७७६ भाव त8 शिश 
एश॥2६ 607 9९१9088, 
करकंडड वुत्तत णियजणणु पहँ सरिसउ ज॑ मई कियड रणु। 
मा गिण्हहि मेरठ देव छल... त॑ खमहि भडारा महों सयदु | 
त॑ सुणिषि वयणु चंपाहिव्र॑. उल्लसियउ तक्खणे सो हियईे। 
गउ लेविणु णयरहो सह णिवेहिं.. पश्सारिउ णाणाउच्छवेहि। 


सा णयरी करकंडे सहेइ अमराएरि छज्जा तहो वहेइ | 8 
णर रयणइ छेविणु सागराय... णिवमंदिरे वद्धावणहु आय | 

ता दुद्धररायहेँ करकंडहो बद्धड रायपट हु 

पुणु अप्युणु राएँ तक्खणेण तणु मंडिउ तवसिरिभूसणेण । 
कम्मद्रगंठिणिद्ववणसारु तउ चरित्र सुदुद्धर काममारु | 

तण छंडिवि खंडिवि हिययगंठि सो छमग्गड सिववहुत्तणएँ कंठि। 0 


घत्ता--गड धाडीवाहणु सिवणिल्॑उ कणयामरवण्णउ गुणहें घरु ! 
करकडु करंतउ रज्ु पुरि सो अच्छइ माणिणिहिययहरु | २२॥ 


इय करकड्महारायचरिए मुणिकणयामरविरद्वए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरफलसं पत्ते करकडचपापुरिपवेसों णाम तइउ परिष्छेउ समत्तो । 


॥ संधि ॥ ३॥ 


६ में 'कुमर के स्थानमें 'गाई” 
२२ १४ मरद्‌दु, 


३, २५, ११ ] हिन्दी अनुवाद ४६ 


वहाँ जाकर घाडीवाहनने उसी क्षण अपने पुत्रका आहिड्न किया, जिस प्रकार कि संग्राममें जाकर 
दामोदरने तेजनिधि प्रचुस्नकुमारका आहिंगन किया था | 


२३२--करकरड चस्पाम सिंदासनारूढ़ 


करकाइने अपने पितासे कहा--“आपके साथ मैने रण किया, इसे हे देव, मेरा ( अप- 
राध ) मत ग्रहण क्ोजिए।| उस मेरे समस्त अपराध को, हे भ्ठारक, क्षमा कीजिए ।” इस 
बचनको सुनकर वह चम्पाधिप तत्थण हृड्यमें उल्ठमित हो उठा । वह उसे लेकर अन्य राजाओं- 
सहित नगरकी गया और नाना उत्सवोसे उसका प्रवेश कराया । करकण्डके द्वारा वह नगरी ऐसी 
शोभायमान हुईं कि अमरपुरी भी उससे छज्जित हो गयी। छोग रल लेकर अनुराग-सहित राज- 
महरुमें वधाईके लिए आये । फिर दुढवर राजाओंको पीसनेके लिए घरइके समान राजपट्ट करकाड 
को बॉधा गया, और राजाने उसी क्षण अपने शरीरकी तपश्रीरूपी भूषणसे मण्डित क्रिया | राजा 
अष्टकर्म रूपी ग्रन्थिका ना करनेमे समर्थ, काम-विनाशक सुदुद्धेर तप्श्चरण करके, शरीरको 
छोडकर, हृदयकी गॉठको सण्डित कर, जिवरूपी वधुके कण्ठपे जा रंगे | ग्ुणोंके घर धाडीवाहन 
कनक व अमरबण भिवनिरुयकों गये, और यहाँ नगरीमें मानिनियोके हृदयहारी करकण्ड चम्पापुरी ' 
में राज्य करते हुए रहने ढगे | 


इ॒ति मुनि कनकामर पिरचित भव्यजनकरणवितंत्त पंश्चकल्याणविधान कल्मतक फल सखन्‍त करकएड 
महाराज चरत्निमें करकरडका वम्पापुरी-ग्रवेश नामक तृतीय परिच्छेद समाप्त | 


संधि-४ 


१ 
दाध्रप085 ९5078 [0 870॥8 (॥6 हाग्र8ु5 ए 6 807, 
प्रुवक--क रकंडई साहिबि महि सयल परिपुच्छिउ मइबरु विमरूमइ | 
भणु सम्भइ मइवर को वि णरु जो अज्ु वि दुद्दग ण वि णवइ॥ 


सो मदृवरु पभणइ देवदेव तुह महियछु सयदु वि करइ सेव । 
परि दिविडदेसे णिव अत्थि घिट्ट ते णमह्टिं ण कासु वि हियई दुद् । 


सिरि चोडि पंडि णामेण चेर._ णउ करहं तुद्दारी देव केर। 8 
आयण्णिवि त॑ चंपाहिवेण संपेसिड दूबड तहो खणेण | 
तें जाइवि ते चोडाइराय इड भणिय णवहु करकंडपाय । 


णिव्मत्थिउ दूबउ तेहिं सो वि. जिणु मेल्लिबि अण्णु ण णवहुं को वि। 
करकंडहों आइवि कहि3 तेण.._ णउ करहिं सेव तुह कि परेण | 
त॑ सुणिबि वयणु करकंडु रा... जई देमि ण तहो सिरि णिययपाठ। ._70 
तो महियलपुत्तईदियसुहासु॒  महो अत्थि णिवित्ति परिग्गहासु | 
ए़ह पंइज करवि करकडएण... छहु दिण्णु पयाणउ कुद्धएण । 
घत्ता--चंपाहिउ च्लिउ तहो उबरि गय चढिबि विणिग्गठ पुरबरहो | 

रंगे सेण्णईं संजुयड सो छीछा धरइ सुरेसरहो॥ १॥ 

२ 


छा5 प्रथण बाप ध्याए ४ 7शध्काप', 


तहों जंतहों महि हयखुरहिं मिण्ण गयणंयणि गय रय धूमवण्ण। 
पसरंतहिं तेहि दिगाणणाहँँ ण॑ मुहचडु किउ दिसिवारणाहँं | 
महि दक्षिय चल्लिय गिरिवरिद॒ कंपंत पणट्ठा खे सुरिद | 
दक्खिणवहे गउ तेरापुरम्म तहो दक्खिणदिसिहिि मदावणन्ति | 
आवासिउ तहिं वछु चाउरंगु... खणे सीहपुलिंदह हुयउ भंगु। 5 
संताडिय दूसय पंचवण्ण ण॑ अमरगेह भूमिहिं पवण्ण । 
गय करिवर छेविणु जल्हो मेह्ठ रासहियहिं धाविय खर पहिह । 
छोछाविय धय णिवणरवरेंहिं.. महि णच्न॒इ ण॑ उन्सियकरेहिं | 
घत्ता--आबासिउ अच्छइ जाव तहिं करकंडणराहिउ पउरबलु। 
पढिद्ारु परौइउ तहो पुरड दूराड णमंतठ हरियमदछु॥ २॥ 20 


१, १ पं पर, २ 5 पयज, 
२, १० ] ९ गय, २ ] जाम, ३ ए पवर”, ४ ] परायउ, 


सन्धि--४ 


१--करकंण्डकी द्रविद्न देशको जोतनेकी प्रतिज्ञा 


करकाडने समस्त प्ृथ्वीको वशीभृत करके विमरमति मन्त्रिवरसे पूछा, “हे सन्मति मन्त्र 
वर, कहो, क्या कोई आज भी ऐसा दुष्ट मनुष्य है जो मुझे नमन न करता हो १” तब उस सब्ि- 
बरने कहा--“है देव देव, आपकी समत्त ही महीतछ सेवा करता है । परन्तु द्रविड़ देशमें ऐसे 
ढीठ ठप है जो किसीकों नमन नहीं करते | वे हृदयते बड़े दुष्ट है । श्री चोढ, पाण्ड्य और चेर 
नामके राजा, हे देव, आपकी सेवा नहीं करते ।” यह सुनकर चम्पाधिपने उनके पास उसी क्षण 
एक दूतको प्रेषित किया । उसने जाकर उन चोड आदि राजाओंसे कहा कि आप करकण्डके 
चरणोंको नमन कीजिए । किन्तु उन्होंने उप्त दूतकी बहुत डॉय-फटकारा और कह्दा--/जिनेन्द्रको 
छोड़कर हम अन्य किसीको नमन नहीं करते ।” उस दूतने आकर करकण्डसे कहा--“वे आपकी 
सेवा नहीं करेंगे, वहुत कहनेसे क्या १” इस वचनको सुनकर करकाड राजाने प्रतिज्ञा की कि 'यदि 
मै उन राजाओके सिरपर अपना पॉव न दूँ, तो महीतरू, पुत्र, इन्द्रियुललों एवं परि्रहोंसे मेरी ' 
निवृत्ति है! ( अर्थात्‌ मै इन सबका त्याग कर दूँगा ) | यह प्रतिज्ञा करके करकण्डने क्ुद्ध होकर 
शीघ्र प्रयाण कर दिया | चम्पांधिप उस देशपर चढाई करने चछ पढ़ा । वह एक हाथीपर चढ़कर 


राजपानीसे निकश । अपनी चतुरद्निणी सेनासे संयुक्त होकर वह सुरेश्वरकी शोभाकों धारण 
करने छगा | 


२--करकण्डका चतुर्िणी सेनासद्वित प्रयाण 


करकण्डकी यात्रासे परथ्वी धोड़ोके खुरोंसे भिद्र गयी और धूमवर्ण रज गगनाइणमें उड़ने 

लगी। उप धूहिने दिशाओंमें प्रसारकर मानो दिग्जोंके मुखोंपर पट डाक दिया। मही हिल 
पढ़ी, बड़े-बड़े पंत चछायमान हो गये और सुरेन्द्र आकांशमे कम्पित हुए भागे | दक्षिणापथ पर 
चछते हुए करका् तेरापुरमें पहुँचा। वहाँ नगरकी दक्षिण दिशामें महावनके बीच चतुरह्निणी सेना 
| ढेरा डाछय गया । क्षणमात्रमें वहाँके सिंहों और पुलिन्दोकी भगदड़ मच गयी । पचरद्ढे तस्वू 
ठोंक दिये गये, मानो देवोंके विमान भूमिपर उतर आये हो। महाबत हाथियोकी लेकर जछाशयको 
गये, और गधे प्रह्ट होकर गधियोकी ओर दौड़े। राज्पुरुषोंने ध्वजाएँ फहरा दी, मानो मही 
ऊँचे हाथ करके नाचने लगी हो । इस प्रकार नव करकण्ड नरेश अपनी विशाल सेनासहित वहोँ 
ढेरा डाठे बैठे थे, तब उनके सम्मुख प्रतीहार आया और दूरसे ही उसने विशुद्धभावसे नमन किया। 


करकंड्चरिंड [ ४, ३ ९ै- 
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णिउ अति देव तेरापुरम्मि. सिउ णामें रूढड भूवछम्मि । 
सो तुन्हहँ पेक्सहुँ एव्थु आई. कि आबइ कि सो बलिबि जाउ। 
करकंड़े वयणु सुणेबि तासु पढिद्वारु भणिउ तेराहिवासु | 
पइसाद खणद्ें तासु देहि तुह्ें अप्पुणु जाएवि लेवि एहि । 
पहिहारें सो णिठ आणिओ वि. करकंड पुणु सम्माणिओ वि। 8 
पुणु तेण पपुच्छिड करिवि वाह तुह कुसलु णरेत़्र सयछकाल | 
तें भणिउ णरेसर कुसलु भज्यु_ ज॑ सिंचिठ करुणजलेण तुन्यु । 
तहों वयण करकंडहो णिवासुतहो उबरि पबड्हिउ णेहु तासु । 
अहपउरू पहण्णउ पुणु पसाउ.. क्विउ दाणं बचणहें साणुराउ | 
धत्ता-पुणु पुच्छिठ सिउ करकंड'ण महों भाशय अक्खु पयत्तएण 0 
ज॑ दिद्ठद कि पि मणोहर३ अच्छरिउ घणम्मि भसतग्णण ॥ ३ ॥ 
४ 
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त॑ वयणु सुणिवि तेराहिविण... करकंडहो अक्खिउ पुणु सिवेण । 
'एल्थत्थि देव पच्छिमदिसाहिं... अइणियडउ पतव्वड रस्मु ताहि। 
तह भत्यि छयणु णयणावद्वारि थम्द्राण सहासहिं ज॑ पि धारि। 
तहों ल्यणहो उप्परि गिरिवरस्मि चूडामणि ण मउडहों सिरस्मि ! 
गुरु वामिड अच्छइ सोहमाणु_ केणावि ण कलियड जासु माणु | $ 
जछु पउमहँ लेषिणु तहिं पवण्णु. त॑ पुजाइ करिवरु सेयवण्णु | 
एम अच्छइ सो करि वहुअकाछल_ एड कहियउ मई तुहें सामिसाढ । 
आयण्णिवि त॑ं करकंडु राउ गउ पव्ययसम्मुह सिचसहाउ | 
घत्ता-महिमहिल्‍हे थणु व मणोहरउ कीलाघर देवहें जो भरेण | 
करकंडड सो गिरि विटठु खणे कइछासु णाईं भरहेसरेण ॥| ४७॥ _0 
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करिकुंभ वियारिवि जहिं भसति मुत्ताइछ चरणंहिं हरि मुअंति । 
रंजंति सीह कत्थहं सहंति जहिँ मयजलछु मयगढ णउ बहंति | 
सारंग णिरंतरु जहिं चर॑ति साहामय कत्थईं बुक्करंति । 
परिममहिं कहिं सि दाढाकराठ हरिसम्मुद्द दितहों हुक कोल | 
थोव॑तरि तहिं सो चड३ जाम करकंडड्ट दिद्ठड छयणु ताम | ] 
ण॑ हरिणा अमरविमाणु दिद्ठ करकंडु णराहिउ तहिं पह् । 
सो धण्णु सलक्खणु हरियदंसु जे छूयणु कराबिउ सहसखंसु | 
पुणु दिद्वउ तें जिणु वीयराड. संथुणर्णाहिँ छम्गउ साणुराउ | 
घत्ता--जय चउगइणासण मल्हरण जय माणगिरिंदहो दलणपवि | 
मंहो देव णिरंजण तुह्ँ सरणु अण्णाणतिमिरपरिहरणरधि ॥ ५॥ 30 


ए पयसारु, 
$ ] वि तेण. २५ 7९ अत्यत्यि, 


४8, ५, १० ] हिन्दी अनुवाद घ््३ 
३--तेरापुरके राजाकी भेंट 


प्रतीहार बोछा--'हे देव ! तेरापुरमें एक राजा है जो शिव नामसे भूमण्डह्मों प्रसिद्ध 
है। वह आपके द्शनके छिए यहाँ आया है; वह क्या आवे या छौटकर चछा जाये?” करकाडने 
उसका वचन सुनकर प्रतिहारीसे कह--“तिशाधीशक्ों क्षणाइंमें प्रवेश दे | तू स्वय जाकर उन्हें 
लेकर आ |” प्रतीहार उस्त राजाको छे आया और करकण्डने उसका सम्मान किया | शिष्टाचार 
करनेके पश्चात्‌ फिर उसने पूछा--'हे नरेश्वर, आपकी सदाकाछ कुशछ तो है १” उसने उत्तर 
दिया--है नरेश्वर, मेरी कुअछ ही है, जो मै आपके करुणारूपी जल्से सौचा गया ।” उसके 
वचनसे करकण्ड राजाका उसके ऊपर स्नेह बढ गया उन्होने उसपर अपनी खूब प्रसन्‍नता दिखायी 
और दानसे व बचनोंसे उसे सानुराग किया । फिर करकण्डने शिव राजासे पूछा--'है मेरे माई, 
प्रतीतिपूंक कहो तो, क्या तुमने वनमें अमण करते हुए कोई मनोहर आश्यय देखा है १” 


४--वेराधीश-द्वारा पवतपर सहस्नस्तम्भ गुफा व पूज्य बामीका समाचार 


उस वचनको सुनकर तेराधिप श्षिवने फिर करकण्डसे कहा-- हे देव, यहॉसे पश्चिम 
दिगामें अति निकट एक रम्य पवत है। वहाँ एक नयनाकर्षक छयण ( गुफामन्दिर ) है, जो 
सहत्नो स्तम्भोंके आधारते वनी है | उस ल्यणके ऊपर पवेतपर, सिरपर मुकुठके चूडामणिके समान 
एक बडी सुन्दर वामी है, जिसका प्रमाण क्रिसीने भी नहीं जाना। वहाँ जहू और कमछ लेकर 
एक श्ेतबर्ण हाथी आकर उसकी पूजा करता है। इस प्रकार वह हाथी बहुत काढसे रह रहा 
है। हे स्ामितार, मैने तुम्हे यह वात कह दी |” इसे छुनकर करकण्ड राजा शिवके साथ उत् 
पवेतके सम्मुख गया । महीरूपी महिलाके स्तनके समान मनोहर जो देवोंका एक बड़ा कीडागृह 
था, उस पवेतकों ऋरफाडने उसी ६ण देखा, जेसे भरतेश्वरने केछासके दशेन किये थे | 


४--सीबण बन तथा लयणका देन 


जहाँ हथियोके कुम्भस्थछोको विदीणं कर सिंह घूमते है और अपने चरणोंमें-से मुक्ताफ 
बिखराते है । कहीं सिंह दह्दाडते हुए सोहते है, जिससे वहों हाथी मदजरू नहीं झराते | नहों 
निरन्‍्तर सारग चरते है व कहीं बन्दर बुप-बुप्‌ कर रहे है । कही विकराल दाढोंवाढे कोल (वराह) 
केहरीके सम्मुख ढोक देते हुए परिभ्रमण कर रहे है। वहोँ थोड़े ऊपर चढनेपर करकण्डने उस 
ल्यणक्रो देखा, जैसे देवेन्द्र देव विमान को देखे | करकण्ड नराधिपने वहाँ प्रवेश किया। धन्य है 
वह मुलक्षण, दुम्भरहित भव्यपुत्प जिसने उस सहद्त स्तम्स छूयणकी वनवाया। फिर उसने बीतराग 
बिनेद्धके दशेन किये और भक्तिसहित स्तवन करने छगा--“जय, चतुगगेतिनाशक, महहरण; 
जय मानगिरीदके विदारक बज़; हे निरक्षन, अज्ञानकपी तिमिरके परिहारक रवि; हैं देव, तू ही 
मेरे लिए शरण है ।” 


४्ड 
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जिणेसरु वंदिवि पत्थिव वे वि. गिरिदहों उप्परि सिग्घ चडेबि। 
णिहालिय तेहिं दिसाहेँ मुहाईं.. मणस्मि णिवाहहें जाई सुद्दाई । 
णिहालिय अच्छहिं जाव वणम्मि सुवारणु पत्तठ ताव खणस्मि। 
सरोबरे पोमईं लेवि करिंदु. समायउ पव्वड णाईं समुदद | 
झलाझल कण्णरएण सरंतु कबोलचुएण मएण झरंतु | । 
सुपिगछछोयणु दंतहिं संसु घचडावियचावसमुण्णयवंसु । 
दुरेहकुछाईं सुदूरे करंतु दिसामुद्द सुंडजलेण भर॑तु। 
करेण सरोयसयाई हरंतु सुमोत्तियदाम सिरेण धरंतु। 


घत्ता-तें करिणा छेविणु पंकयई करु भरेवि जलेण तुरंतएण । 
परिदक्खिण देविणु सिंचियठ ते पूजिड बामिउ भवियए़्ण || ६॥ 0 


हि 
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गउ बामिउ पूजिवि करि सुराठ ता गयउ सरहो करकंडु राउ | 


आपंतहों तद्दो अइदिहि जणंतु. खगरावहें आवहु ण॑ भणंतु । 
जलकुंभिकुंभकुंभईं धरंतु तण्हाएरजीबहें सुहु करंतु । 
उदंडणलिणिउण्णइ बहुंतु उच्छल्लियमीणहिं मणु कहंतु | 
हसंतु अहणिम्मलूपर रगुणेहिं जंतु । $ 

पच्छण्णड वियसियपंकर्णह णन्नंतउ विविदृविद्ंगए्हिं । 
गायंतउ भ्रमरावलिरवेण धाबंत्ड पवणाहयजलेण | 
ण॑ सुयणु सुद्दावड णयणइद्ठ जढभरिउ सरोवर तेहिं दिद्ु । 
घत्ता--जछु लेविणु ढोहिं थि णिववरहिं पय धोइवि मुह्ठें क्खालियउ | 

ज॑ पुजउ करिणा पंकयहिं त॑ वामिउ तेहिं णिहालियउ | ७॥ 0 
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करकंडें चितिउ मणि मणोज्ज एबामिउ णिच्छठ वंदणिजु | 
इह अच्छइ को वि महंतु दे... परिपूजिवि करि गए तें सुवेड । 
जें वामिउ पुजइ करि पसण्णु. ते धस्में हुड ण॑ सेयवण्णु । 
मणि चितिवि इठ सो साणुराड उबवासई थिउ करकंडराउ । 
आण्णहिं दिणि वासिउ त॑ पि तेण खाणाविउ करकंडें खणेण | 5 
त॑ समथलु तेहि खणेण कोड ण॑ पावपडछु णिण्णासु णीड | 
थोब॑तरु खणियंड पुणु बि जाव मणिकिरणदित्ति णीसरिय ताव। 


धत्ता--ता मिद्िय णहुंगणे अइबहछ चडद्सिहिं भमेविणु णिम्मलिय | 
करकंडहो णावइ कित्ति वर अमराहिउ देखहुँ संचलिय ॥ ८॥ 


६. १ | में यह व आगे के ३ चरण छूटे है 


८, १ पर में इससे पूर्व हाँसिये में जोडा गया है--“ज अच्छइ वामिए कि पि वत्यु त पेक्खउ जद ता 
महु पसत्यु, २ ७ खण्णाविड ३ 9 ] खणियद 


४, ८, ६ ] हिन्दी अनुवाद भर 
६--सरोपरमे हाथी कमल लेने आया 


जिनेश्वरकी वन्दना करके और परवेतके ऊपर शीघ्र चढकर उन दोनो राजाणोंने चारों 
दिशाओंका अवछोकन किया जिससे उन राजाओंके मनमें सुख हुआ । जब वे वनमें देखते हुए 
खड़े थे, तब उसी क्षण वह सुन्दर हाथी वहाँ आया । सरोवरमें-से कमल ढेनेके लिए आता हुआ 
वह फरीन्द्र ऐसा प्रतीत होता था, जेसे मानो एक पर्वत समुद्रके पास आया हो। वह कानोंसे 
झलझल स्वर उल्मन्न कर रहा था और कपोछोंसे मद वहा रहा था। उसके छोचन खूब छाल वर्ण थे। 
दातोंसे वह प्रशसनीय था, तथा उसकी रीढ चढाये हुए चापके समान उठी हुईं थी। वह भौरोंके 
पज्ञोंकी दूर हृटाता जाता था और सूँडके जह्से दिशामुसखोंको भर रहा था। वह सूँडसे 
सैकड़ों कमरोंको तोड रहा था ओर सिरपर मोतियोकी माला धारण किये था ( यहाँ मौक्तिक 
दाम छन्दका प्रयोग है )। उस हाथीने कमछोंको ठेकर तथा अपनी सूँढको जलसे मरकर तुरन्त 
आकर वामोकी प्रदक्षिणा दी, जछ सींचा और पूजा की | वह हाथी ऐसा भव्य था | 


७--सरोबरः्धारा राजाका स्वागत 


भक्तिसहित वामीकी पूजा करके हाथी चछा गया। तब करकण्ड राजा उस सरोवरके 
पास गया । उसे आते देख वह सरोवर मानो उसे विश्वास दिलानेके लिए पक्षियोंके कोछाहर 
द्वारा कह रहा था- “आइए |” वह जछू हत्तियोके दुम्भस्थछो-द्वारा कलश धारण किये था और 
तृण्णातुर जीवोको सुख उत्तन्न करता था | वह उच्च-ढण्ड कमछोंके द्वारा उन्नति बहन कर रहा 
था और उछलती मछलियो-द्वारा अपना उछलता मन प्रकट कह रहा था। फेन पिप्डरुपी दोंतोंको 
प्रकट करता हुआ वह हँस रहा था, एवं अति निर्मेछ व प्रचुर गुणों-सहित चछ रहा था । पूछे हुए 
कमझों-द्वारा वह अपनी प्रसन्‍तता प्रक! कर रहा था और विविध विहंगोंके रूपमें नाच रहा था | 
अ्मरावहीकी गुंजार-द्वारा वह गा रह था और पवनसे प्रेरित जरुके द्वारा दौड रहा था। इस 
प्रकार एक सुहावने व नयन-इृ्ट स्जनके समान उस जछसे भरे हुए सरोवरको उन्होंने देखा । 
जल लेकर ढोनो राजाओने भपने पेर धोये और मुखका प्रक्षाषन किया | तलश्चात्‌ उन्होंने उस 
वामीको देखा, जिसकी हाथीने कमछोंसे पूजा की थी | 


८--वामीका खनन 


करकण्डने मनमें विचारा-यह मनोज्न वामी निश्चय ही वन्दनीय है। यहाँ कोई महान्‌ 
देव रहता है । इसीलिए वह हाथी इतने वेगसे आकर व पूजा करके गया है। चूँकि वह हाथी 
प्रसन्न होकर वामीकी पूजा करता है, इसी घर्मसे मानो वह श्वेत वर्ण हो गया है। इस प्रकार 
मनमें चिन्तन करके करकण्ड राजा उस दिन भक्तिसहित उपवास करके रहे। दूसरे दिन 
करकण्डने क्षणमाश्रमें उस वामीको खनवाया । छोगोंने क्षणमात्रमें ही उसे समतरू कर दिया, नैपे 
मानो पापका पटछ नाशको प्राप्त किया गया हो । जब थोडा और गहरा खोदा गया तब मणि- 
किरणोंकी दीप्ति निकल पड़ी । वह दीप्ति इतनी निर्मेह और तेज थी कि चारों दिशाओंमें घूमकर 
आकाञमें जा मिली, मानो करकण्डकी उत्तम कीत्ति अमरेग्वरकों देखने चली हो | 
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ते रहसे तरलिय खणहिं जाव जिणबिदु विणिर्गउ तेत्यु ताव । 
मणिरयणविणिम्मिड फणकडप्पु. त्तायमाणु तह्ो सहह सप्पु । 
दुंदुहि भामंडठु चमर वेवि सुहु जणाहें सवणणयणाण ते वि। 
सिंहासणु वहुरयणहिं जडीड.. सुरराएँ ण॑ अप्पणु घडीउ। 
त॑ पयडउ किउ बाहिरे विहीाइ मह्दि भिद्दिवि धम्महो पिंडु णाई। 5 
ता अमरहिं दुंदुद्दि पहे हुंय. घणकुस्ुमविद्धि गयणहों पडीय | 
अइणिम्मल दिग्मुह सयछ जाय. संभूया परिमलसहिय वाय | 
गुणरयणणिहाणहो पत्थिवासु॒ संपुण्ण मणोरह सयछ तासु | 
घत्ता--अणुराएँ तहो कंटइयतणु पप्कुल्लिउ तोसे मुहकमलु | 
जलु छेवि सरोवरि जिणु ण्हविउ बहुकमर॒हिं पुज्जिड विगयमछु ॥९)॥ 0 
१० | 
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वरभत्तिभारसण्णयसिरेण पारंभिय पुणु थुइ णिववरेण | 
जय सुरतिरीडमणिलिहिययाय. जय भुवणणयरपालछणसुराय । 
जय कम्मविडविक्ठिएणकुठार_ जय चठगइसायरपरमतार | 
जय पावतिमिरफेडणढिणेस_ जय णिज्नियमयभडणिरबसेस | 
जय 'रायभुवंगमदमणमंत जय मयणइक्खुपीलणसुजंत | 5 
जय केवलकिरणफुरंत संत जय रुंभियकम्मासववहंत | 
जय जय सिरिवहुकण्णावतंस जय भवियणमणसर्रायहँस | 
जय णिन्न णिरंजण कछवबिहीण. जय सिवगइमहिलहे वयणे छीण | 
घत्ता-जय जय देव जिणिंद पहु पहें आयें अणुव्णि णियमणिण । 
तर्बे दंसणे णयणईं भज़ु पुणु संजायई णिद्धँ महों खणिण ।॥ १० ॥ 0 
१[॥6 ]78 ॥7926 ४ “ली 77(00 06 ९४०९ 
“उच्चायिड सो जिणु णिववरेण.. कइलासु णाईं लंकेसरेण । 
विहिं करहिं घरिठ सिरडबरि भाइ गोवद्धणु हरिणा कलिउ णाईं। 
तहिं अवसरे देवहिं छुसुमविद्टि. परिमेज्लिय तहो मणे भइय तुद्दि । 
अमरेहिं मि केहि मि धरिड छत्त धुसिणेण वि चब्चिउ किहिं मि गनु | 
परिचालिय केहिं मि चमर तार दुंदुद्दि अप्फालिय केहिं फार | 5 
के वि तंडउ णब्॒हिं साणुराय.. दूराउ णमहिं के वि जिणहो पाय | 
जिद अमरहिं प्हाइवि मंदराईठ घरु णियउ जिणेसरु मंदराउ | 
एयौईं बिहिएँ तह गुणणिकेट ._ करकंडें णीयड छयणु देड। 
धत्ता-डियणे णिवेसिउ तें णिवेण परिपुज्निवि अधिवि चंदणिण । 
अबलोइय पढमी पुणु पडिम अपुराड बहंतें णियमणिण || ११॥ 0 


९, *? पर अपुणु २७0 किये 
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£--बामीसे जिन-विम्व निकला 


जव वे आवेगसे जल्दी-जल्दी खोदने रंगे, तब वहाँ एक जिनबिम्व निकछा | मणिरल 
निर्मित फणावकीयुक्त सपे उसपर छत्रके समान शोभायमान था | दुर्दुमि, भामण्डछ और दो चमर 
ये भी श्रवण भर नयनोकों सु उत्तर कर रहे थे । सिंहासन बहुतसे रतनोंसे जढा हुआ था, 
मानो सुरेन्द्रने उसे अपने हाथों गा हो । जब उस विम्वकी निकाहकर बाहर किया, तब वह 
ऐसा भाया, मैसे मानो महीको मेदकर घर्मकझा पिए्ड ही निकछ पड़ा हो। तथ देवोंने आकाश 
दुन्दुभी बजायी और गगनसे घनी पुष्पृष्टि हुईं। समस्त दिशाओके मुख अति निर्मेर हो गये 
और सुगन्धयुक्त वायु चने लगी ! इस प्रकार उत्त गुणरलोंके निधान पार्थिवके सब मनोरथ पूरे 
हुए | अनुराग उसका रीर रोमाचित और मुखकमछ सन्तोषसे म्रफुल्लित हो गया। उसने 
का जछ हेकर जिन भगवानकों स्नान कराया और मछ-हित हुए विम्बकी बहुतसे कमछोंते 
पूजा को। ऐ 


१०--बिनेन्द्रकी स्तुति 


फिर उप्त ठृपवरने उत्तम भक्तिके भारसे सिर झुकाकर स्तुति प्रारम्म की--जय हो भगवत्‌ 
आपकी, जिनके चरण देवोके मुकुट-मणियोंसे घर्षित होते है और जो संसार-नगरके पाछन करने 
वाले उत्तम राजा है; जो कर्मरूपी वृक्षकों काटनेवाले कुठार है और चतुगगतिरूप सागरके परम- 
तारक है। जय हो आपकी, जो णपान्धकारको नाग करनेवाले दिनेश है। हे मगवन्‌ , आपने 
मदढूपी घर्तोंको पूर्णहपसते जीत दिया है; आप रागहुपी भुजक्कों दमन करनेके छिए मन्त्र तथा 
मदनहूमी इसको पेरनेके छिए उत्तम यन्त्र है। आप केवरुजञानक्ी किरणेंसे रकुरायमान है तथा 
आपने कर्मके प्रवाहको अवरुद्ध कर ढाढा है। जय हो, भगवन्‌ आपकी, जो जयभी रूपी वधूके 
कणौवृतस एवं भव्यजनोंके मनहूपी सरोवरके राजहंस है। जय हो, नित्य मिरक्ञन, इन्द्रिय- 
विजयी, जय हो आपकी, जो। शिवगतिरूपी महिराके वदनमें लीन है। जय-जय, देव विनेद्र 
प्रमु, आपका ध्यान अपने मनमें तो मैने प्रतिदिन किया, किन्तु आज इस क्षण आपके दशनोंसे 
मेंरे नेत्र भी सन्तुष्ट हो गये | 


११--फरकण्ड जिनविम्बको लयणमे के आये 


उस राजाने जिनविम्वक्ो उठाया, बैसे लकेश्ववने कैशशको उठाया था । दोनो हाथोसे 
पिरके ऊपर रखा हुआ वह बिग्ब ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मानो हरिने गोवद्ध॑नक्रों उठा लिया हो | 
उस अवप्तरपर ढेवोने पुप्पवरृष्टि की, मिससे राजाके मनमें सन्तोष हुआ। किन्हीं देवोंने छत 
धारण किया और किन्हीने केशरसे गात्रका छेप किया । किन्हींने चमचमाते चमर चढाये और 
किन्हीने जोस्से दुन्दुमी वजाी । कोई अनुरागसे ताण्डव शृत्य करने छगे और कोई दृरसे ही 
जिनेन्ठ के चरणोको तमन करने लगे । जिस प्रकार देव अभिषेक करके मन्दराग जिनेश्वरको मन्दर- 
पर्व॑तसे घर वापस छाये थे, उसी प्रकार करकण्ड राजा उन गुणनिकेत देवको छ्यगमें हे गये । 
राजाने जिन भगवानको ह्यणमें प्रतिष्ठित कर दिया और फिर उनकी पूजा करके व चन्दनसे 
झरना करके अपने मनमे अनुराग घारण करते हुए पहली प्रतिमाका अवहोकन किया । 


;ा 
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ता तक्‍्खणे तहो जिणे गइय ढिट्ठि दरिबीढदों उपपरि दिषट्टि गंठि। 
ण॑ फलिहिसिकहे हरिमणि विदाई उद्ध॒रायहो छूग्गड हरिणु णाईँ। 
सा पेक्खिधि मणे चिंतेशइ राई. गंठौएँ हयउ जिणबिबराउ । 
जो सयलकम्मपरिकरणकारि._ फोकाविउ सो तेँ सुत्तथारि। 
भो परममित्त अक्खहि पसत्थु॒ हुहेँ जाणहदि सयदु वि कम्मसत्यु। $ 
परिपुच्छिउ बोल्लिषि अइपियाईँ जिणपडिमहे दीसइ गंठि काईं। 
त॑ णिस्ुणिवि प॒भणइ पावहारि. पडिमागयरूबअणेयकारि। 
ज॑ पुच्छिउ देव मणोहिराउ त अक्खमि तुम्हहँ दुह्दपिराड | 
घत्ता--जिणपदिस घडिय जह्यहँँ णिवइ जल्वाहिणि सिर तइ्यहों ख़णेण | 
मई णिर्ठुअड दि परंपरएँ 7 धरिय गंठि ते कारणेण ॥ १५॥ 0 


१३ 
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ता मणह णरेसरु परममित्त किम दीसइ जलूवाहिणि विचित्त | 
त॑ सुणिवि भणइ भो छलियदेह. णीसरइ कह व जइ देव एह। 
बहुरोय करइ जणवए़ं पसत्थ जे सलिल्ु पियहिँ ते चिरु असत्य | 
बहुदुक्खपरंपरभरिएँ आएं इउ मण्णेवि कि पयडाइआएँ। 
ता राएँ मणियड त॑ सुणेति जदु धरमि मित्त छयणु वि चिणेषि।. $ 
कोऊइढु एड दक्खालि तो वि. पुणु सुत्ततारि पभणइ सुणेवि । 
जह एह गंठि फेडेहुँ देव णीसरहुँ तुरिउ जलभरिए' केव | 
त॑ बयणु सुणंतें' णिववरेण.. ददुदुर॒ड कराबिड तक्‍्खणेण | 
घ्ता--त॑ छयणु चिणिवि णिउणड करिवि सणरारुहिं बहुविहपत्थरहि। 

सो राणड सिलवइ दो वि जग जिणपडिमहे सम्मुहु संचर्रहिं ॥ १३॥ 0 

१४ । 
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जा राऐँ असुहाई गणिया सिलवइणा टंकिएँ सा हृणिया । 
गुरुघायचढणे णिग्गय फुलिंग... ण॑ कोहवसईं अहिजलूणकिंग | 
तहे गंठिहे वयणहों बहुछलफार. वा णिमाय तक्‍खणि सलिछिधार। 
पढसउ भुंभुकइ णिग्गमेइ ण॑ मेइणि भीएँ उब्बमेइ । 
णिग्गंदो बाहिरि सा विहाइ महि भिदित्रि फणिवइघरिणि णाईँ। ई 
परिसहइ सा वि भूमिहिं मिलंति गंगाणइ णं खछखछ खंति 
पसरंतिएँ ताए खणेण भव्यु त॑ भरियड छयणु जलेण सब्दु । 
ण॑ अमियकुंडु बहुरसजलेण ण॑ धस्मसारु थिउ जल्छलेण 
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१२५--सिहासनपर गॉंठ दिखायी दी 


तब उस समय राजाकी दृष्टि जिनप्रतिमापर गयी और उन्हें सिहासनके ऊपर एक गॉठ 
दिखायी दी, जैसे मानो र्फटिक शिलापर हरा मणि चमक रहा हो, अथवा जैसे चन्द्रमापर हरिण 
लगा हो । उप्त गॉठ्को देखकर राजाने सोचा कि इस गॉठ्से जिनविम्बकी शोभा नष्ट होती है। 
उन्होने एक सूत्रधारको बुल्वाया, जो सब प्रकारके निर्मोण कार्यमें कुशछ था | उन्होंने उससे 
अति प्रिय वचन बोलकर पूछा--/हे परममित्र ! तुम समस्त उत्तम क्मशास््न ( वात्तुकछा ) को 
भरे प्रकार जानते हो, अतएव कहो तो कि जिनप्रतिमा (के सिंहासन) पर यह गॉठ क्यों दिखायी 
देती है!” यह सुनकर वह निष्पाप सूत्रधार, जिसने अनेक प्रतिमागत रूपोका निर्मोण किया था, 
बोछा--“है देव, आपने जो मनोहर बात पूछी, उसे मै बताता हैँ, जिससे आपका दुःख दूर हो | 
है नृपति, जब यह जिनप्रतिमा गठी गयी थी, तभी यहाँ एक जलूवाहिनी मिकल पड़ी थी। 
उसी कारणसे ( जल्वाहिनीको रोकनेके छिए ) यह गॉठ धर दी गयी है,” ऐसा मैने परन्परासे 
देखा-सुना है। 


१३--राजाका जलवादिनी-दशेनके लिए कुतूहल 


तब नरेश्वर बोछा--“हे परममित्र, वह विचित्र जल्वाहिनी मुझे कैसे दिखायी दे !”” यह 
सुनकर सूत्रधार बोला--'हे ल्ित-देह देव, यदि किसी प्रकार वह जल्वाहिनी निकछ पड़ी, तो 
वह जनपढमें बहुतसे भीषण रोग उत्पन्न करेगी, जो उसका जह पीयेंगे वे चिरकाल्‍के लिए 
अख्स्थ हो जावेंगे | यह सममकर यह जो बहुत दुःखोंकी परम्पराते भरी है उसे प्रकट करानेसे 
क्या छाभ?” यह सुनकर राजाने क॒ृद्वा--“हे मित्र, मै जलको रुकवा ढूँगा और छूयणको भी चिनवा 
दूँगा; किन्तु यह फौतृहर तो तू मुझे दिखछा ही दें।” यह सुनकर सूत्रधार पुनः वोछा-- हे देव, 
यदि मै इस गॉठको फोड दूँ तो जरू भर जानेपर मै तुरन्त निकदूँगा कैसे ?” इस वचनको सुनकर 
राजाने उसी क्षण एक ददुंर ( टीछा ) बनवाया | फिर उस ल्यणको टेढे-मेढें बहुत प्रकारके पत्थरों 
से निपुणतापूवेक चिनवा कर वह राजा और मिलपति ये दोनों जन जिनप्रतिमाके सम्मुख गये | 


१४--जलवाहिनी निकल पड़ी 


निम्त गॉठकों राजाने अग्ोभनीय गिना था, उसे शिलुपति ( शिल्पी ) ने टोंकीसे ठोका । 
भारी चोट पड़नेसे दिनगारियों निकलने छूगी, मानों शेषनागके क्रोधवश जल उठनेके चिह हों | 
फिर उस गॉठ्के मुखसे शीघ्र ही एक बडी भारी जलकी धारा निकल पड़ी । पहले भुक-भुक करती 
हुईं निकली, मानो मेद्नी भयसे वमन करने छूगो हो । बाहर निकलती हुई वह जरुघारा ऐसी 
प्रतीत हुई बैसे मानों प्रथ्वीको भेद कर नागेन्द्रक्ी गृहिणी निकल पड़ी हो | भूमिमें मिलकर वह 
ऐसी शोभायमान हुई, बैसे मानो गंगा नदी खल-खछा रही हो। उसने प्रसार करते हुए एक क्षणमें 
उस समस्त ढयगको जहसे भर दिया, जैसे मानों वह बहुत रसोके जछसे भरा अमृतकुण्ठ हो; 
छथवा जैसे जलके बहानेसे घमंसार भरा हो; अथवा जैसे मानो उस गिरिने अपना मन प्रकट 


ल्न 


अव्छ 
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घत्ता--अह पयडिड गिरिणा णिययमणु हें एत्थड सजणु हिययहरु । 
ण॑ तुद्दें तासु णराहिवहो संखेवें दिण्गण अमियघर॥ १४॥ 0 
१५ 
एग्भशापृ्ध 5 7९एशा।धा06, 
त॑ पेक्खिबि ते मणे भयभरीय तम्हाउ दुद्देण बिणीसरीय | 
दददरहो उबरि सो गयड राई... चिंताबिवण्णु थिउ मंद्राउ | 
ण॑ छुलिसणिदाएँ महिहिरिंदु॒._ ण॑ भग्गए बढे थिउ सुरवरिंदु । 
ण॑ मयगढु केसरिणह॒विभिण्णु. थिउ णरवह तह दुक्खेण खिण्णु। 
पुणु कंपद डोलइ सलबलेइ अणवरर दुह्देण सुकर मलेइ। 8 
सिरकमलु धुणइ दीहरु केश... घग्घरसरेण पुणु पुणु भणेइ। 
हा कि किउ महं टु्ें ेण... हा दुरिड छह्देसमि ए़ह फलेण | 
हा कम्में केण गछत्यियड करु वयणे णिवेसिबि णिड थियड | 
घत्ता--जो अमरणिकायहिं बंद्यिउ पुलमहिस धम्महेँ णिरूउ । 
सो हा हा पावें देउ मं कहि आणिबि मुक्कठ जगतिछूठ || १५॥ 0 
१६ 
# 578 8[06885 890 00॥8065 06 |, 


णिवो सोयभिण्णो थिओ जा विसण्णो | 
छुरो को वि धण्णो णहाओ पवण्णों। 


शुणाणं णिवासों ढुद्दांणं विणासो | 

बिराय॑ दृणंतो सराय॑ जणंतो । 

तिरीडेण जुत्तो जिणे दिण्णचित्तो । | 
महद्ददित्तिवंतो णहेण॑ भमंतों | 

सुरूष॑ धरंतो गिरिंद सरंतो। 

धराएविसारो भुजंगो कुमारो | 

णएणं णमंतो बिसुद्धं चबंतो । 

सुसंपुण्णगत्तो तहि ताब पत्तों | 40 
णिवेणावि दिद्ो मणेणं पहिंद्ो 

णिवाणंद्यारी जणाणंदयारी | 


घत्ता--सो भणह णराहिव हुहु मुअहि मा सोयहिं छंडह्दि एहु गहु | 
ज॑ चिंतिड णियमर्णे कि पि मई पहँ कीयउ त॑ पुणु करिवि बहु॥ १६॥ 
१७ 
पढ़ 84 0ण7९/॥/४६४ [76 गए 0 ज्र्श 46 744 00॥6, 
भो णरवह हें चिद् वसडें एल्यु. जल्वाहिणि 7ह धरणहि समत्थु | 
जह रूसमि पाडमि गहगणो वि. धरणीयले तोडमि फणिफणों वि। 
मुसुमूरमि भूधर विप्फुरंत पढिखलमि देव संगरे सरंत | 


३ | अमियतर 


१५, १ एप णरवररिदु, 


8, १७३] हिन्दी अजुबाद हर 


किया हो कि मैं ऐसा हृदयहारी सज्जन हूँ; अथवा जैसे उसने सन्तुष्ट होकर राजाकों संक्षेप 
अमृतका घर प्रदान किया हो | 


१५--राज्ञाका पश्चात्ताप 


उसे देखकर वे राजा और सूत्रधार दोनों मनमें भयभीत हुए और दुःखपूवंक वहोँते 
निकले । राजा दहुँरके उपर चढ़ गया और चिन्तासे फ़ीका मुख भौर हतोत्माह हुआ ठहरा। 
जैसे वजके प्रहारस महीघरेन्ट, मैसे सैन्य भन हो जानेसे सुरेन्द्र, अथवा जैसे केशरीके नखोते 
विदीणं हुआ हाथी; वैसे ही वह नरपति वहाँ दुःखसे खिन्र हुआ ठहरा। वह कॉपता, डोछता व 
सल्यराता था और लगातार दुःखसे अपने हाथ महता था । प्िरकमह धुनता, दीप ध्वनि करता 
और गदगढ़ सससे पुनः-पुन कहता--हाय, आज मुन्न दुष्ट खलने यह क्या किया? हाय, इसके 
फरसे मुझ पाप लगेगा | हाय, में किस कर्मसे प्रेरित हो गया | राजा हाथपर मुँह रखकर बैठ रहा 
और कहने लगा--“जो ठेवसमहो-द्वारा वढित, पूज्य-महिम व धर्मका निलय था, उस जगतिरुक 
देवको मेने कहाँ लाकर छोड़ा ?” 


१६--देवका श्रागमन थ राजाकों आ्राध्वासन 


इस प्रकार शोकसे विहर, विषाव्युक्त हुआ राजा जत्र वहाँ बेठा था, तभी कोई एक 
पुण्यवान्‌ ठेव आकाशसे वहों आ उतरा | वह गुणोंका निवास और दु.खोंका विनाश था, एवं 
विगगक़ा हन्ता और सरागका जनक । किरीट्से युक्त, मिनेन्द्रमें दत्त-चित्त, महा दीपियान, वममे 
अ्मणझील, सुरूपबारी, गिरीन्द्रका अनुसरण करता हुआ, धरादेवीका सार, भुजड़कुमार, शुककर 
नमनग्ील और विशुद्ध वाकृशीर तथा सम्पूर्ण रुपसे सुन्दर गात्र वह देव वहाँ आकर पहुँचा | 
राजाने उसे देखा और मनमें प्रसत्न हुआ। वह ठेव नृपका आनन्दकारी और जनोका भी आनन्द- 
कारी था | वह बोछा--हे नराधिप, दुःखका त्याग कर | किन्तु शोकबंश अपने इस आग्रहको 
मत छोड । मैंने अपने मनमे जो कुछ सोचा था, उसे तूने किया और वही आगे करेगा भी बहुत |” 


१७--देवका श्रात्म-परिचय 


हे नरपति ! मै यहाँ चिरकालसे रहता हैँ और इस जल्वाहिनीको रोफ़नेमें समथे हूँ । 
यदि मे रष्ट हो जाऊँ तो ग्रहोके समहको मो नीचे गिरा ढूँ , धरणीतरुमें शेषनागके फाको 
भी तोड ढादूँ , विस्फुरायमान भूषरोंकों चूर-चूर कर दूँ , व संग्राममें बढ़ते हुए देवोंकों भी प्रति- 


दर 
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संचरइ ण महो भीऐँसुरो वि कि अवर विरुद्धउ पुणु णरो वि। 
पर अच्छिउ पडिमहे रक्खवादु॒भारियउ हवेसह दुसमु काछु। $ 
चिरकालें कहियड सरलूचित्त. पेच्छंतहँँ तुहुँ आयठ सि मित्त । 
महँ रक्खिय एत्तिउ काछु भदू_ थिय णिक्खय सट्टिसहास अदद। 
छट्ट सुंदर सुंदर कियड एड जलरूरूयणि णिवेसिउ परमदेड | 
घत्ता--जिणु आणबि धरियट रवणसउ कणयामरलछ्यणे समुजरूए । 
पहं कीयड णिव हें मोक्चछड सह हिंडमि छीलड़ं महिवछए ॥ १७॥ 0 


इम करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरदए भव्वयणकण्णावयंसे पचकटछाणविहाण- 
कप्पतरफलसपत्ते करकडजिणपडिभादसणों णाम चहधत्थो परिच्छेड समत्तो । 


॥ सधि ॥ ४ ॥ 


१७ १ वि कुद्धठ, २९ अर अत्यित ३ ] जायथओ सि, 5 आउसि, ४ ४ | सुदद 
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6 

स्तल्त कर दूँ। मेरे भयसे मुर भी सध्दार नहीं कर सकता; दूसरे वैरी मनुष्यक्षी तो वात ही 

क्या ? पर मै तो यहाँ इस प्रतिमाका रक्षपाल होकर रहा हूँ । आगे भारी दुष्काछ आानेवाला है | 

हे सरल चित्त, मैने चिरकालसे तेरी प्रतीक्षा की है, और हे मित्र, तू मेरे देखते यहाँ आा गया । 

हे मढ़, मैंने इतने काल तक इस प्रतिमाकी रक्षा की, जिससे वह साठ हजार वर्षों तक अक्षत रही । 
" है झुन्दर, तूने यह सुन्दर काम किया जो परमदेवकी जल-लयणमें निवेशित कर दिया। रलमय 

निनेन्द्रको लाकर इस समुज्ज्वह कतकवण अमर-ल्यणमें रखा, यह काम तूने कर दिया। हे 

राजन , अब मै मुक्त हुआ, स्वय महीमण्डरुमें लीलापूवंक अमण करूँगा | 


डइति मुनि कनकामर क्रिचित भव्यजनकर्णवितस पत्रकल्याणविधान कल्पतर-फलत सत्र 
करकरडमहाराज चतित्रिमें करकरहका विनग्रतिमादर्शन नामक चतुर्थ परिच्छेद तमात्त 


। 


4 


संधि-१ 
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घुबक--करकंडे पुच्छिठ सो अमरु भणु केण कराविउ इहु छुयणु । 


वरर॒यण विणिम्मिय के पढिम रंजियड जाएँ महो तणउ मणु॥ 


त॑ सुणेवि वाउवेड ता फणीकुमारु एड 
पुच्छियं पि ज॑ णिवेण त॑ कहेइ तक्‍्खणेण । 
एव्यु जंबुदीवयम्सि भारहम्सि खेत्तयम्मि | 
तत्थ अत्थि सोहमाणु. विजयदूढु अपमाणु। 
रम्ममाणु झुंजरेहिं गजमाणु । 
तासु ठुंग वेबि अगगय , सायरस्स जाइ ढरुग्ग | 
चक्कलतु जोयणाईं पंचवीसदूणियाईं | 
तुंगएण पंचवीस जोयणाईं अत्थि तस्स। , 
घत्ता--जोयणदसहिं मि उप्परिण अत्यि सेणि दाहिणिय वर. ' 
विज्ञाणाहहिं परियरिय अहिलुसहिं जा वि देक्खिवि सुर ॥ १॥ 


१ 
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तहिं अत्यि णयरु लेयरवमाहु._ णामें रहणेउरु चकवाहु। 
तहिं खेयर भायर अत्यि वे वि णामेण णील्महणीछ ते वि। 
ते अच्छहिं रज्ु करंत जाब पढिपेक्षिय दोण्णि वि अरिहि ताव । 
उद्दालिउ ताहें वि विजयाड णिद्धाडिबि घल्निय पट्टणाड | 
सिरिपासजिणिदहो तणईं काले. सुरखेयरकिण्णररववमाले | 
अइदुस्मण ठुक्खु वहंति भाय... मह्दि लंघिवि तेराणयर आय । 
तहिं थाइवि कीयउ रज्जु भव्य. उवसाहिउ महियहु तेहिं सब्दु । 
कह पासजिणिंदहों दुरियणासि. सुय एकहिं दिणि मुणिवरदहों पासि। 
घत्ता--सा सुणिबि मणोहर दुह्दमहिय परिओसे ते कंटइयतणु । 
थिय णिन्ल धस्में दयसहिय जिणु झारयहिं भत्तिए एयमण ॥ २॥ 
१, १. 7 हर, 
२ १ ] ऐए उद्मृण, 


0 


40 


सन्धि--१ 


१--विजयाद पर्वेतकी दक्षिण श्रेणी 

करकाण्डने उस देवसे पूछा-“कहिए, इस छयणको किसने बनवाया है, तथा जिस प्रतिमाने 
मेरे मतको इतना अनुरक्त किया है उस्त उत्तम र्लमयी प्रतिमाक़ो कितने निर्मित कराया ?” यह 
सुनकर वायुवेग तामके नागकुमार देवने जो कुछ राजाने पूछा वह तत्कषण कहा-“इस जूम्बद्वीपके 
भरतक्षेत्रमें गोभायमाव व अ्रमाण विजयाद्ध पव॑त है। वहाँ खेचर रमण करते है, एवं कुझरोंकी 
गजना सुनायी देती है । उसके दो ऊँचे अग्र ( पाइवे ) भाग है जो समुद्र जाकुर ठगे है । उस 
पवेतकी परिषि पचीसके दुगुने ( अर्थात्‌ पचास ) योजन है, ओर उद्कीःेंक्ाई पीस योजन 
है। उसकी दस योजनकी ऊँचाईपर वह उत्तम दक्षिण अणी है जो विद्यापरोते सेवित हैं, एवं जिसे 
देखकर देव भी उसकी अमिलापा करने ढंगते है ।” 


२--नील और महानोल विद्याधरोका तेरानगररम आगमन 


वहाँ खेचरोंसे भरा हुआ रथनृपुरचक्रवाढ नामका नगर है। वहाँ नीछ और महानीर 
नामके दो विदयाधर आता रहते थे | जब वे वहाँ राज्य करते हुए रह रहे यें। तेवर उन दोनोंपर 
वैरियोंने दबाव डाढा । उन्होंने दोनोंकी विधाओोको उड़ा दिया और उन्हें पहले बाहर निकाछ 
फेंका । यह श्रीपाश्व जिनेन्द्रके कालकी बात है जब सुरों, खेचरों व किन्नरोंके कोछाहलुकी 
खूब धूम थी। वे दोनों माई बड़े उदास, दुःखधारण करते हुए, पथ्वीको छॉपकर तेरानगरमें आये। 
वहाँ रहकर उन्होंने भव्य राज्य किया और समस्त एथ्वीतछको अपने वशीभूत किया | एक दिन 
उन्होंने मुनिवरके पास पाइवें जिनेन्द्रकी पापनाशिनी कथा घुनी। उस मनोहर, दुःखनाशक 
कथाकों सुनकर वे परितोपसे रोमाचित हो उठे, तथा निश्चक होकर धर्म व दुयासहित मक्ति- 
पूर्वक एकाग्र मनसे जिनेन्द्रका ध्यान करने छगे | 

९ 


द्द 


करकंडचरिए [५,३, १-० 


प्रछए एप ली 6०९8, 
अणुराएँ तेहिं मि भायरेहि पुणु छूयणु कराविउ खेयरेहि। 
थंभाण सहासहिं णिम्मवीड अव्मंतरु सुंदर कारबीड | 
मणिरयणहिं मणिणिम्मविययाह. किउ ठाउ तेहि जिणपडिमयाहें । 
अणवरउ प्ह्णपूया करंत थिय वहुयकार जिणु अणुसरंत | 
तहिं चढ्हिय अणुद्णु सगहरीय णाणाविह महिमा खेयरीय | $ 
78 पव्वड वेड्हिउ खेयरेहिं ण॑ मेरु महागिरि सुरबरेहि। 
सा सोहा पेक्खिवि सुरगणेस. ठिय विभियमण तहि णिरवसेस । 
तहिं अबसरे भो भो सरलचित्त ताबाइय णीलछहो परममित्त | 
घत्ता--वेयडढहो तहों उत्तरदिसिहिं गयरु अत्यि गयणयदु पिउ | 
सुरकिण्णरखेयरवज्लदर ण॑ अमरणयरु आवेधि थिउ ॥ ३॥ 0 
४ 


चैग्राएशहु8 शत 9780४ 970 8 ]08 शाए6 णा एए० 
ग्राणााक्षा ण शीश! छ३ए 0 (शांत 


तहिं खगवइ अच्छहहिं दे वि भाय. अण्णोण्णणिविडसंबद्धराय । 
ससिकंतद्वायरपडरधाम ते अमियवेयसुन्वेयणाम | 
सुविसुद्वसीछ संगरे अहंग सस्मत्तरयणपरिभूसियंग । 
ते पन्वदिव्िं बंदण करंत संचज्लिय एकहिं दिणे महंत । 
दक्खिणद्सि लंकहि जंतएहँि. सल्यम्सि विसएँ ता दिह्ठ तेहि। ५ 
सिरिपूदी णा्में गिरिवर्रिदु जहिं कीलणत्यु आबइ सुरिंदु । 
तह उचरि खणद्धें उबडीय...._ ण॑ सग्गहों सुरबइ परिवीय | 
घत्ता--ते पेक्खिबि छुहपंकयधबलछु चडवीसजिणारूड गयगयणु। 
त॑ पेक्खिबि हरिसहिं तहिं जि गय विणिवारिउ दूरहो जेहि मयणु ॥0॥ 
रे 
गफढ (शा।ए॥8 ए8४ 0णा! 0ए ६ (९४८श०ंशएं 0। रिएश४8, 
सुदृभावें लंकाणाहएण रावणहो बंसे उप्पणणएण 
सूरप्पहणामपसिद्धएण सिरिसेणाघरिणिहिं कंतएण । 
एकहि दिणि रमणहिं णिग्गएण. पुणु पूदीमंदरु पत्तएण | 
मल्यम्मि बिसएं परिजंदएण.._ अइरमणभूमि देक्खंतएण | 
कइछासे जेम भरदेसरेण चडबीस पडिस भत्तोभरेण | $ 
तहँ तेण कराविउ सुदयराहें चउबीसजिणालढूड जिणवराहें। 
मणिरयणविणिम्मियणिस्मछाहँ. झायंतहँ मणे फेडियमलाहे | 
जो सयलकालु बंदिउ सुरेहिं.. परिपुलिउ झायउ आयरेहि। 
घत्ता--देक्खंतहें णयणह सुहु जर्णाहिं झायतहें फेडहिं दुरियमलु । 
संसारणिहोडणु खणें करहिँ ज॑ चितिड त॑ं पावहिं सयछु ॥ ५॥_0 


४. ै ९ में इससे पूर्व हासियेमें जोड़ा गया है-कियअव्कियपडिमउ अणुसरत। शणयराउततों वि 


जिणगुण वहत । २ 0 ज॑ चडीय, ] ऐप द्णद्धं उदरोय, ३ 00 पकइ 
५ १ ४ में इससे पूर्व हासियेमे जोड़ा गया है--त॑ रम्मि विसए परिजंतएण 


४, ४, १० ] हिन्दी अहुवाद । 
३--विद्याघर स्राताओं-दारा जैनधर्म प्रदण 


फिर उन खेचर भाताओंने अनुरागसे यह रूयण बनवाया। उसका निर्मोण सहसों स्तम्मभों- 
सहित किया गया और उसका भीतरी भाग सुन्दर कराया गया। उन्होंने मणिनिर्मित जिन- 
प्रतिमाओंके लिए भी यह स्थान मणि-रलोंसे बनवाया । निरन्तर स्नान-पूजा करते व जिनेन्रका 
अनुसरण करते हुए वे खेचर आता बहुत कार तक रहे | यहाँ दिनोंदिन खेचरॉफी मनोहर ब 
नानाविष महिमा बढ़ी । यह पर्वत खेचरोंसे वेष्टित हो गया, जैसे मेर महागिरि सुरबरोंते | उस 
शोभाको देखकर समस्त सुरगणेन्द्र यहाँ वित्मित मन होकर रह जाते ये। उप्त अवसरपर, हे 
सरलचित्त | नीलके परम मित्र आये। उस विनयाद्धे पे तकीउत्तर दिशामें गगनतल नामका प्रिय नगर 
है, जो छुरों, किन्नरों व खेचरोंका वहरुम है, मैंसे मानो देवनगर ही जाकर ठहर गया हो । 


४--अमितवेग और झुवेग विद्याधरोका सिरिपृदीपवंतपर चतुदिशति जिनालयका दर्शन 


उप्त गगनतल नामक नगरमें दो खगपति आता रहते थे | उनका परर्पर धनिष्ठ प्रेम था। 
चन्द्रके समान कमनीय तथा दिवाकरके समान प्रवर तेजत्वी उन भाइयोंके नाम थे अमितवेग 
और सुवेग | वे सुविशुद्ध भील, समरमें अमंग तथा सम्यक्वरूपी रलसे परिभृषितांग थे। वे 
महान्‌ खेचर पके दिनोंमें एक दिन वन्दता करनेके लिए चल पड़े। दक्षिण दिशामें लंकाको 
जाते हुए मय प्रदेशमे उन्होंने उस पिरीपूदी नामके गिरिवरेन्द्रको देखा, जहाँ पुरेन्द्र भी क्रौड़ार्थ 
आता था। क्षणाड/में वे उस परवेतके ऊपर उतर पढ़े, मानो स्वगंसे सुरपति उतरे हों । वहाँ उन्होंने 
सुधापंकते घवल ( चूनेसे पुता हुआ स्वच्छ ) गगनबुम्बी चतुर्विशति जिनाव्य देखा | उसे देख ह॒ष॑ 
से वे वहों ( जिनविम्तोंके समीप ) गये, जिन्होंने दूरसे ही मदनका निवारण किया था | 

। 


बा 


४--रावण-वंशी राजा सुर्रभ-द्वारा उस जैनमन्द्रिका निर्माण 


रावणके वंशमें एक सरप्रभ नामसे प्रसिद्ध लंकाका राजा हुआ | उसकी प्रिय गृहिणीका 
ताम श्रीसेना था । एक दिन वह रमण करनेके लिए निकछ कर मय प्रदेशमें जाते हुए व अति 

भूमि देखते हुए पृदीपवेतपर आ पहुँचा। और जिस प्रकार भरतेश्वरने मक्तिभावत्ते 
कैठासपर चौबीस प्रतिमाएँ करायी थी, उसी प्रकार उत्त रक्ानाथने शुभ भावसे पूदी मन्दरपर 
निनवरोंका वह चतुविशति जिनालय निर्माण कराया था। वे जिनप्रतिमाएँ मणिरलोंसे विनिर्मित 
निर्मे तथा ध्यान करनेवार्लेके मनमें मछोंका नाश करनेवाली थीं। उस निनारुयकी देव सदाकाछ 
बन्दना व आदरसे पूजा व ध्यान करने छग्े। वे निनबिन्ब दर्शन करनेवालॉके नेत्रोंको सुख 
उत्पन्‍्त करते, ध्यान करनेवालोके पापहुपी मढका नाश करते, एवं एक क्षणमें ( जन्ममरणहूप ) 
संत्ारका नाश करते थे | उनके दशेंकगण जो चिन्तन करते वह सकछ चत्तु पा जाते ये । 


करकंडचरिड [ ४, ९, १- 


६ 
रे के फ़ि्याा हा 8. री 
जिणेसरबिंवशें दि तेहि.. उ मिच्छमद्दातमु जेहिं। 
सी बायई सुद्मणेहि' “* *“जिणिदु अंधिदु सुदेह 'थुणेहि। 
ण अत्थि जयत्त) तेत्तिय बाणि * सुथुव्बह जेत्तिए केवडढणाणि | 
तिलछोयसरूवहो छद्धपरमांण.. *._ 'णमों जयशाह अमेय'अमाण। 
४णसो माममारमहापहु: देव णमो भद्वंत अरूब अलेव | 
“णमो गयराप्त सुयारिविश्रास णग्मे णरद्ेव घण गाल | 
णमो कलद्दीण बा , णमों जियमार वियारविलीए | 
णम्ो हयकृम्म सुझाण खणेण. णम्ो तुहद पाय णमामि मणेण | 
घत्ता--जय जिण केवछुणाणरविमिच्छत्ततिमिरणिण्णासयर । 
ते बंदिवि पूजियि संथुणिवि एक्रेक्ष णिहालहि पुणु खयर ) ६॥। 0 
७ 


एग्रष्ष ए्रणाहए (76 ॥926 00 7धध्कुए, 
ते पडिसज़ देक्खिवि सुंदराद_-अणवरड,जणिउ भणे साणुद्राउ,। 
पुणु भणहिं ते बि विजयड्हयम्मि सुरकीछाथाणहों उवगयम्मि | 
पढिछदें आयहें केरएण जिणबिंब करावहें तहि रएणं| 
इउ भण्णिवि अइमत्तीभरेहिं' '. संगहिय पढिय॑ बेहिंमि करें| 
जिणपासंहो बहुस्यणहि-कछीय. उच्चाज़बि सा ते संचछीय १० 
गयणयहि.सुणिस्मछ विपुरेइ «'पंचंदक्ेह विन्नरीसरेद। ,. 
«ण॑ विद्ञु ढबंती.अइविद्दाश,.; गय इत्तरविसि जमु झुणवि णाईं ६. 
(22 /022% त॒ ते बे वि सहोयर एव्यु पत्त |... ,. 
घत्ता-: ०४ उप्परि गिरिवरददी रयणेहिं विणिम्मिय सा पढिम। 
'गय ड्य सुम्मुहँ गुण घर अपहरिय जेण भवभयपडष्िम ॥ ५ ॥| 0 
द् व 


द्ज़ 


छा 807 ०0०४0 ॥0 €थयाए ॥ ए00५ 
तहिं बंदणदृत्ति करेति बेवि._ णियपडिसहिं सम्मुहँ गय वछेवि | 
तहिं जाइवि सा पुणु छेहिं जाम णियथाणद्वों ण चछइ पढिम ताम | 
ण॑ थंभिय-केण वि खेथरेण ण॑ रम्म्ु णिएविणु थिय भरेण |. 
सा णिश्चल्ल पेक्खिबि णियमरणम्मि संपीडिय ठुक्खें तक्खणम्मि। 
परलोयकंजे परमुट्ठेएहि' हा कि किए अम्दृहिं दुदवएहि) ह 
'ज॑'थाणहों चाक्षिउ जिणहो छिंगु ' त॑ होंइ णर॑यंपडिवडणलिगु | 
मबिहुँ थाणहुँ एक्कु ण हुयड थागु परिवडिह॒ड केवलु पंउर णोणु॥ 
/मंजूस करेषि ता मचगएद्िि.. णिकंखणिप्ति मुक्त भूमीएँ तेहिं। | ] 
घत्ता--सा.झंपिषि ते परिश्लीणतण गय तुरियठ सहसकूडभवणु। मे 
, / 7 पंदिवि झाणपरिट्वियठ भुणि जसहरू दिल्वउ जित्तमणु ॥.८॥॥ . ०0 


हु ह् ५ ह सुंगेहि' भा 5 है 


७, १ 70 सबलोय, २ !प विज्ज ३ ऐर तो 
८. १ ऐ परमुदट्टिएहि, हलुरैं भागु. 


४८, १० | हिन्दी अनुवाद ६६ 


६-विद्याधरो-द्वार जिनेन्द्रकी स्तुति 

( उन अमितवेग और सुवेग नामक खेचर भाइयोंने उसी ढंकानाय-द्वारा निमोषित 
चतुविशति जिनात्यमें ) उन निनेश्वरके विस्बोंको देखा, जिन्होंने मिथ्यात्वकृपी महातमका 
निवारण किया था। वे शरीरसे, चचनसे तथा शुद्ध मनसे उन अनिद् सुदेव बिनेन्द्रकी स्तुति करने 
छगे । जगत-तरयमें उतनी वाणी नहीं है, जितनीते केवज्ञानोकी मे प्रकार स्तुति की जा सके । 
बिकेकके स्वरूपका प्रमाण जाननेवाढे किन्तु स्वयं असेय और अमान, हे जगनाथ, आपको 
हमारा नमन है । हे मन्मथको जीतनेवाले भहाप्रभु देव, आपको नगत्कार,है॥ नमस्कार है हे 
भगवन्त, अहूप, अहेप | नमस्कार है, हे वीतराग, मदरूपी शत्रेके विनाशक | नमरेकार है नरदेव, 
निन्होंने ( सासारिक ) सुखोकी आशा छोड़ दी है। हे ,इन्द्रियहोन; व शिवमें विलीन, नमस्कार 
है आपको | मारको जीतनेवाढे और विकारोंको विदीन करनेवाले,, नमस्कार है जापको । अपने 
शुक्ल ध्यान द्वारा क्षणमात्रमें कर्मोका घात करनेवाले, नमर्कार है! आपको । आपके चरणोंकों मै 
मनसे नमस्कार करता हूँ | हे केवछज्ञानकूपी रविके द्वारा मिथ्णत्वरुपी अन्यक्रारका पूर्ण रूपसे 


नाश करनेवाले जिनेस्द्र, जय हो आपकी | इस प्रकार वनदना, पूजा व स्तवन करके वे खेचर उन 
प्रतिमा्ोंकोी एक-एक करके देखने रुगे,|, रे 


७--पाएवेंकी प्रतिमाको छेकर उनका तेरापुर आना 

उन सुन्दर प्रतिमाओंकी देख-देखकर निरन्तर उनके मनमें अनुराग उत्तन हुआ | फिर 
वे कहने ढगे कि देवोंके क्रीड़ास्थानक्ो प्राप्त विजयाद्वे पवेतपर इन प्रत्रिमाओंके ही समान हम 
भी भक्तिपूरवंक जिनविम्ब बनवायेंगे । ऐसा मनमें विचारकर उन्होंने अति भक्तिमारसे अपने 
दोनों हाथों द्वारा जिनेन्द्र पारवेनाथकी नाना रलोंसे जड़ी प्रतिमा ग्रहण की और उसे उठाकर वे 
वहाँसे चह पढ़े | वह सुनिमेछ प्रतिमा गगनतरमें ऐसी सकुरायमान हुई, जैसे चद्धमाकी चोंदनी 
फह रही हो, अथवा मैसे विधुत्‌ लपठुपाती हुई शोभायमान्‌ हो । उसे: ढेक्र वे , उत्तर दिशामें 
चढ़े, मानो ( दक्षिण दिशावर्ती ) यमको छोड़कर जा रहे हों | वे परिनिविद् गात्र ( सबक शरीर ) 
निन भगवानमें अनुरक्षतत दोनों सहोदर यहों पहुँचे । यहाँ वे गुणोके घर (दोनों आता ) उस 


लत 


बन 
छ् 


बटन 


रलोसे निर्मित प्रतिमाको पर्व॑तके ऊपर छोड़कर उस लयणके सम्मुख गये जिसने भव ( संसार ) के 
१ प 


भयको प्रतिमाकीं दूर कर दिया था। 
८-पाए्व-पतिमा पर्वतपर श्रचल दो गयी 

वहाँ (उस गुफामें ) वे दोनो आता वन्दन-मक्ति करके छोटकर अपनी उसी प्रतिमाके 
सम्मुख जाये । वहों जाकर जब वे उस प्रतिमाको पुनः ढेने रंगे, तब वह अपने स्थानसे चछायमान 
ही न हुई, मानो किसी खेचरने उसे स्तम्मित कर दिया हो, अथवा मानो उस रम्य स्थानको 
देखकर वह स्वयं अपने हो भारसे स्थिर हो गयी हो। उसे निश्चक देखकर वे दोनों भाई अपने 
मन्में तत्कषण दुःखसे बहुत पीड़ित हुए | परोक क्रायेमें परम उत्सुक होकर, हाय, हम दुष्टेनि 
यह क्या किया ! हमने जो जिनेल्‍्रकी प्रतिमोको उसके स्थानसे चछायमान किया, यही हमारे 
गरकमें पढ़नेका कारण होगा। दो.स्थानोरेंसें' पक भी स्थान त रहा । इस प्रकार उन्हें केवह- 
( बुद्ध ) प्रचुर ज्ञान बढ़ा । तब उन्होंने भयभीत होकर एक मजूषा जनायी और उसे खोदकर मूमिमें 


रख दिया । उसे झॉपकर थे परिक्षीण शंरीर हो तुर्त सहलकूट भवनकों गये और उसकी कन्दना 


करके, वहाँ मनको जीतकर ध्यानमें स्थित यशोधर मुनिको उन्होंने देखा । 


७० करकंडचरिउ [५, ६, ९- 
& 
मयािएथु३ जावणीा5ववें एशाभाएहड ते धंधाएरएं 78एशा 
सो वंद्वि पुच्छिउ तेहिं जई.. भो मुणिवर णिसुणहि सुद्धमई | 
अस्हेहिँ भसंतहिं जिणपडिसा._ उवछद्धिय बहुविहकयमहिमा ! 
सा ढेबिणु जंतहिं णिययपुरे परिधरिय एश्ु गिरिवरसिहरे। 
बंदण करेषि उयणम्मि वर सा तुरिय छेवि जा वढहुँ किर | 
ता ण चलइ थाणहों कि करहुँ... कि सामिय जीवहे कि मरहें | $ 
त॑ सुणिवि भणह तहें मुणिययर. इत्थम्मि हवेसई तित्यवरु। 
अण्णहिं भवि भायरु तुह तणऊ सस्मत्तु छएसइ बहुगुणद | 
त॑ सुणिवि खणदँ बे वि भाव. तवे संठिय ता ते साणुराय | 
घत्ता-अमियवेद विज्ञाणियरु परिछंडिवि तणु व मणोहरउ। 
गउ सरगहों तक्खणे तड करिवि तहिं हूयड सो सुरु वंधुरठ ॥ ९॥ 0 
१० 
छाए१हु४ ०१०) 7श9/075 ॥एए90च/५ बाप ए85 
इक्ाणा था धेक्राधा, ध् 
एत्तहिं छहुभायरु जणे सहिद.. ते बारहबरिसई संगहिउ । 
गुरुपासि पसिद्धठ अहतुरिं.... एकंतरेण भोयणु सरिड | 
ता एज्वहिं दिणि सो सठवलिड. बाबीसपरीसहपरिमलिउ। 
छुहतण्हर प्रोडिफ कि कियण. गामंतरे गमरणु सुचित्रियउ ) 
तहिं जाइबि भुत्तर जछु पियणय.. जणे पयढिउ अणसपणु मई कियउ | ह 
गामंतरि पुणु अष्णहिं जि दिगे.. उववासु पघोसिड पयडु जणे | 
एयाईं विहिएँ बहुदिण थियय... जणु सयकु सुउत्तिएं वंचियड । 
मायाएँ सुवेे कियड तउ पुणु मरिषि सो वि बणे हत्थि भठ। 


घत्ता--जो ढिसें धम्सु समायरइ बगवेस खंचिय णिययतणु | 
सो विरसु रसंत भग्गढउ परदुक्खदं पावइ मूहमणु ॥ १०). 70 


११ 
पर68, ॥009678, 0-थ॥फ्रु72767 एए #/8९९६४. 
ता अमियवेएण अमरेण हृएण 
थियएण सगगमि चितियउ हिययम्मि 
महो भाय छहुओवि.. उप्प्णु कहिं होषि। 
, पुणु ओहिणाणेण परिकलिउ सो तेण | 
के तणऐं करुणेण संचलिउ वेएण । 8 
करि वसह वणे जन्मि. से एत्तु खणे तम्मि। 
सुणिवेसु परिकरिवि सो कुंमि अणुसरिवि । 
अइमहुरवयणेण पुणु भगिड करि तेण | 
भो णिस्लुणि सुअवेय दुहु पत्तु बहुमेय | 
मिच्छत्तमूंछाईं तडउ कियठ सायाईं। 0 
तुह्दें तेण बढिएण: करि हुवउ दुरिएण | 
त॑ सुणिवि तहों बयणु. करि सरइ मुणिचरणु | 


४, ११, १३] हिन्दी अज्ुवाद छर्‌ 
६--पमुनिराज-द्वारा भविष्यवाणी और विद्याघरोंकी जिन-दीक्षा 


उम्र यतिकी वन्दना करके उन्होंने पृछा--* है मुनिवर, शुद्धमति, सुनिए | हमने अमण 
करते हुए वाना प्रकारकी महिमासे युक्त एक बिनप्रतिमा प्राप्त की । उत्तको लेकर अपने पुरको 
जाते हुए हमने उसे इस गिरिराजके शिसरपर रख दी । किन्तु जब छूयणमें उत्तम वन्दना करके 
, उसे तुरन्त ढेनेके लिए छौटे, तव वह स्थानसे चलती ही नहीं। हम क्या करें ! हे स्वामी, हम 
नियंगे कि मरेंगे ?”' यह सुनकर भुनिप्रवरने उनसे कहा-- यहाँ एक बढा तीथे बनेगा और तुम्हारा 
यह भाई अन्य भवमें यहों बहुगुणयुक्त सम्यक्त प्राप्त करेगा । यह सुनकर क्षेणादधंमें उन दोनों 
भाइयोंने मक्ति-सहित तप घारण कर लिया। अमितवेग विद्याधर तप करके व अपने मनोहर 
शरीरकों छोड़कर शीघ्र ही स्वर गया और वहाँ छुन्द्र देव हुआ। 


१०--७घु आआता-द्वारा जतका दम्भ व उस पापसे हाथीका जन्म 


यहाँ उप्तका छुघु आता छोगोंमे पूज्य हुआ और उसने बहुत जह॒दीमें गुरके पास बारह 
वर्षोके लिए प्रपिद्ध एकान्तर भोजनका अत घारण कर लिया | किन्तु एक दिन वह बाईस परीषहों 
से पीड़ित होकर सख्वछा उठा। श्ुधा व तृप्णासे पीडित होकर उसने क्या किया कि दूसरे आममें 
ग़मन करनेका सोचा | वहाँ जाकर उसने भोजन क्रिया व जरू पिया, तथा जनपदमें प्रकट किया 
कि ( पूर्वदित ) मैंने अनशन किया था। दूसरे दिन पुनः अन्य आममें छोगोंमें प्रक/ उपवास 
घोषित किया कि मैंने कछ उपवास किया था। इसी विधिसे वह बहुत दिन करता रहा भौर 
सब लोगोंको अपनी उक्तिसे वचित करता रहा । इस प्रकार सुवेगने मायासे तप किया । अतः वह 
मरकर वनमें हाथी हुआ । जो कोई वक-बेपसे अपने झरीरको ख्ींचकर तप धारण कर दम्भसे 
धमका आचरण करता है, वह नीरस वकवाढ करता हुआ मंगोडा व मूढ़-मन बढ़े दुःख पाता है । 


११---अमितवेग देव-द्वारा हाथीको उपदेश 


तत्र जो अमितवेग देव हुआ था उसने स्वर्गमें स्थित होते हुए हृढयमें चिन्ता की कि 
मेरा रुघु भाई कहाँ उत्तन्‍न हुआ होगा । फिर अवधिज्ञानसे उसने उसे जान लिया । उसके प्रति 
करण होकर वह वेगसे चछ पढा और एक क्षणमें वह उस वनमें आ पहुँचा जहाँ वह हाथी रहता 
था। उसने मुनिका वेष बनाकर उस हाथीका अनुसरण किया, और फिर वह अतिमधुर वचन 
द्वारा हाथीते वोछा--हे सुवेग, धुन, तूने नानाप्रकार दुःख पाया । तूने मिथ्यात्वमूलक मायाचारसे 
तप किया। उसी वलवान्‌ पापसे तू हाथी हुआ है। उसका यह वचन सुनकर हाथीने मुनिके चरणों 
का अनुसरण किया । वह सिरकी ओर आँख चढ़ाकर पूवजन्मका स्मरण करने छगा । वह दुःखसे 


करकंडचरिउ [ ४, ११, १३ - 


चिरजम्मु सुमरंत * सिरेणयण कुब्बंतु ! 
इुक्खेण बेहूंतु. सर पउर मेहंतु .., 
घत्ता-तें देव जाणिउ करिहियठ पुणु भणिय वयणु सुकोमछुठ। [8 
संस्भत्तरयणु भा सुंयहिं तुहुँ जे पावहि णाणु सुणिन्मछंठ ॥ १६॥ 
े कर 
प॥6 7थाहणा३ कि डी ध्र/धा5 ॥0878/, श्र 
पुणु दिण्णडं अणुवयगुणवयाईं.._ जणसोक्खकरंडं सिक्खावयाईं | 
णिसिभोयणविरमणु बहुगुणाहु॒ पंचुंबरबजणु सयलकाहु । 
चिरजम्ममुणियभयवेविरासु॒ पूजाफछु कहियउ करिवरासु | 
पुणु कह्दिय पढिस तद्दों मणहरीय , जा वामिएँ तेहिं मि चिरु घरीय । ह 
जं कि पि पयासिउ सुरवरेण. त॑ सयकु वि गहियड करिवरेण | हे 
इड कहिंधि गयठ सुरु णियघरम्मि सो करि हु अच्छइ इद वरणस्मि | 
अण्णहिं दिणे जछु पोमाईं छेवि. जा आबइ वामिए पुणु यछेवि | 
णउ देच्खइ तहिं जिगु वीयराड. जलु पोमइ मेल्लिचि करिवराउ | 
घत्ता-समस्मत्त लुएविणु दिद्ुु करिवि सण्णासु करेब्निणु सो खयुरु ॥ 
सुहभावँ भाविषि देउ जिणु करि हूयड तइए सम्गे सुर॥ १९॥ ._70 
व। + ई£ 
। एशशा08 00रएप्एं8 (ए0 पर08 ५९४... 
,भो णरवइ ज॑ पहेँ कट , «» मई सच॒दु वि त॑ तुह अक्खियड | 
पहँ सुंदर कीयउ महो, मणिड जे ण्रेसर्‌ पड चिणिडव 
तन्हा हुह/ँ एव इठ सरहि प्रणोवरि अब॒रु छयणु करहि | 
इउ भणिवि पयत्तें णिविवरहो ' गड सुरवरु लीलडं णियंघरहो | 
छयणोवरि करकंडें छयेण._ '* काराविडे जिणवेरवैरंभवणु | ताज 
तहो उप्परि पुणु'खुदयछयणु अइमणहरु कारिउ दयमयणु। 
तिहु लयणहों सोहा वहह कह सुरणाहघरहें अगुहरइ जह। 
णिउ करिवि ताहँ जिणमंदिरिदं. सह पूजिवि अंचिवि मणहरहें । 
अइतोसु वहंतउ हियएँ बहु आवासहो गउ पुणु धरिणिपहु | 
घत्ता-जावच्छइ तहिँ आंवासे ठिउ करकंडु णरेसर अरिमिहणु। 0 
ता आयड करि थिरथोरकरु जछु पियणहँ सरवरे मयमहणु | १३॥ 
४ 
+ लि00०ए४ थैश्पशाक्ा। (768875 0 870 6॥8997६॥/5, 
जा अच्छइ वीरे रोग , सेण्णाहिंगं के हि, तासु। 
उल्लाइवि करयलु सिरु इुणेवि ” अबलोइय करिणा मुह बेलेंविं।" 
सा पेक्खिवि सो करिवरु विरुद्ध उद्घाविद करि मयगंधदुदूधु । 
करु द्सणे करंतउ गुरुगुलंत.. पयपारें मेइणि णिदलंतु। 
सो पेक्खिधि छोयहिं अशणिरुतु. करि धरणहुं णिव्मरु कियठ चित्ू।. 5 


१२ १४ में 'णियधरासु' पाठ है और हा्सियेमे जोडा गया है--करि गयउ तुरिउ ता सरवरासु । 


कर भरिवि जले पोमाइ छेवि | आहाद चउव्विहु तहिं मुएवि । 
१४ १ 7 उद्भाविठ, 


४, १४, ५ ] हिन्दी भनुवाद ३ 


वेढ उठा और जोरकी चीत्कार करने ढगा | तव उस देवने हाथीके हृदयकों जान लिया। वह 
जल अन्र संम्यवत्वहूपी रलको मत छोड़ता। उसी तुझे सुनिर्भ ' 
ज्ञान | 


१५--पूजाके प्रभावसे दाथी मरकर स्वर्ग गया 


फिर उसने उस्ते बनसुखकारी णुन्रत, गुणनत तथा शिक्षात्रत प्रदान किये एवं सदा 
कालके लिए बहुत गुणयुक्त निशिभोजन-त्याग व पश्च उदुस्बर-स्यागके श्रत भी दिये । उसने 
अपने पूर्व जन्मकी जानकर भयतसे कॉपते हुए करिवरकोी पूजाका फू भी कह सुनाया। फिर उसने 
उत्त मनोहर प्रतिमाकी वात कही जो उन्होंने उस वामीमें बहुत पहले रखी थी। इस प्रकार जो 
कुछ उस सुरवरने प्रकाशित किया उस समस्त बातको करिवरने ग्रहण कर लिया | पूर्वोक्त प्रकार 
कहकर वह सुर अपने घर चछा गया, और वह हाथी यहीं वनमें रहने गा | तत्मश्चात्‌ अन्य 
दिन जब वह जल और कमछ ढिये हुए फिर छोटकर वामीपर आया तब उसे वहाँ बीतराग 
निनेद्ध दिखायी नहीं दिये | तब उस करिवरने जछ और कमझोंकों वहीं डाढ दिया तथा सम्यक्ल 
को लेकर उसे दृढ़ करके व संन्यास करके वह खेचर ( का जीव हाथी ) शुभ मावसे बिनेन्द्रदेषकी 
भावना करके तीपरे स्गमें देव हुआ | 


१३--करकण्ड-द्वारा दो और लयनोका निर्माण 


हे नरपति ! जो कुछ तूने पूछा वह समस्त बात मैने तुझे कह दी। तूमे मेरे मनकी 

सुन्दर वात की, जो मरेश्वर, तूने लयणकी चिनवाया। इसलिए अब तू इतना और स्वीकार कर कि 

ल्यणके ऊपर एक दूसरा लय बनवा दे । इस प्रकार प्रयत्लपूवंक राजाको कह कर वह झुरबर 

लीलासे अपने घर चढा गया | फरकण्डने-छयणके ऊपर निनेन्द्रका सुन्दर भवनहूप छयण बनवाया 

. तथा उसके भी ऊपर एक अति मनोहर मंदनापहारी छोट-सा छयण और बनवाया। उन 

तीनों व्यणोंकी शोभा कैसी हुई, जैसे मानो वे सुरनाथके घरोंका अनुहरण कर रहे हों । वह राजा 

घरणीनाथ उन जिनमन्दिरोंकों बनवाकर और उन मनोहर मन्दिरोंकी स्वयं पूजा-अर्चा करके 

अपने हृदयमें बहुत सन्तोष धारण करता हुआ अपने डेरेपर आया। जब वह शत्रु-विनाशक 

करकए्डु नरेशवर वहों अपने आवासमें था, तब एक स्थिर व स्थूल सूँड़वाछा महान्‌ मदोन्मत्त , 
हाथी सरोवरमें जछू पीने आया। 


१४--करकण्डकी सेनापर एक मदोन्‍्मत्त हाथीका भाक्रमण 


जब वह हाथी सरोवरके तीरपर खड़ा था, तब उसे सेवाकी गन्ध मिली। तब अपनी 
पूँड़ुको उठाकर व सिर हिलकर हाथीने मुख मोड़कर उत्त ओर अवक्तोकृत किया | उस सेनाको 
देखकर वह करिवर विरुद्ध हो गया ( महुक उठा ) और मदकी गंघका छोभी वह हाथी तूँडको 
दॉतपर रखकर गुल्गुछता हुआ, पैरोंके मारसे प्ृथ्वीको रौदता हुआ दौड़ पढ़ा । उसे देखकर 
ढोगोंने हाथीफो रोकनेमें पूहपसे अपने चित्तकों गाया | वे उठकर तुरन्त हाथीसे जा छगे 
१० 


करकंडरचरिड [५ १४, है- 


ते उद्धिवि तुरियहिं करिददे ठग्य करिषायभयफँ पुणु सबक भरग । 
तो धाइड णरबइ करकिवाणु_ पढिखलियउ वारण जुब्झमाणु | 
करंगाईं देवि किर हणश जाम अइंसणु वारणु हुयड ताम। 
घत्ता--अहंसणे हूयड़ें करिवरहें णिहरियणयणु सो तक्खणिण | 
पेक्खंतहें णासिवि करि गयड थिड विभिड णरवइ णियमणिण ॥१७॥ 0 
' १४ 
शव एशी 78 0 प्रापथंगएु, 
आवासददों आवृइ जाव राई. मयणावह्लि णउ पेच्छइ वि ताउ। 
जोश्यइ चउद्दिसु हिययदीणु. उन्बेविरु हिंडइ महिद्दे दीणु । 
ता संकिउ णरचइ गलियगव्यु. कहिं गठ कछत्तु सत्बंगभव्वु । 
भयणावल्ि जा आणंद्भूअ सा एवहिं कि विवरीय हूअ। 
ता पेसिय किंकरवर णिवेण अवलोवहु सामिणि दिसिवहैण ! 5 
जोएबि दिसिहिंआगय वलेवि पुक्वारहिं उब्मा कर करेवि। 
ता राऐँ देक्खियि ते रुवंत परिमुक्ष अंसु णयणहि तुरंत । 
है पयवय तुहँ सवणाणुबंधु भहु अक्खहि सुंदरि णेहबंधु । 
हा मुद्धि मुद्धि ठुहँ केण णीय... कि एवहिं ल्हिकिवि कहिँ मि ठीय | 
हा कुंजर कि तुहु जमहों दूड.._ कि रोसह महो पढिकूछ हूउ। 0 
घत्ता--चिर मोहु वहुंचठ को वि हियईं छूढहरूढ अमाहँ हुयउ | 
विज्ञाहर आयउ सो वि तहिँ विजञासायरपार गठ॥ १५॥ 


पा दाह ॥ 5 एशलएशाशां। ॥8 0079000 09 8 प0980॥08, 
वोल्लापिउ तें खेयरवरेण अहों णरबइ कि रोवइ भरेण | 
कि महिलदे कारणे खबद्दि देह. जणे महिर द्ोइ दुदवणिवहगेहु । 
जा कीरइ णारी णरयवासु कद किजइ णारीसहुं णिवासु | 
परिफुरिः चित्ते' जा जरु करेइ . दुहकारणु सा को अणुसरेह। 
' भववल्ली बढढ॒इ जाहे संगि.._ रामो छायह दुद मणुयअंगि । 8 
बलवंता कीरइ बछविद्दीण सा अबढा सेवहिं जे णिहीण । 
त॑ वयणु सुणेविणु णीससंतु अवलोवइ मयणावलि भणंतु। 
तो खेयद देक्खिउ णियमणम्मि . हेह्वामुहुँ छजतहें हुई खणस्सि। 
घत्ता-तेँ खयरें पुणु पुणु सो भणि कि अच्छहि तुहँ परिचत्तजणु । 
कोमलवयणपउत्तियहिं बुल्झाविउ णरवइ विमणमणु ॥ १६॥ ४0 
१७ 
पृष्ाढ ए१ए)099 7९०श8 8॥ प्राटपशां ए 5 ए88 6, 
त॑ बयणु सुणेविणु समरधीरद.. संतुद्दर सण करकंडु वीर । 
तें मणिउ खयर संजणियधम्मु. कह छद्वछ वयणविलास रस्मु । 
२7 करणाइ, ३ | णेण 
१५, १ ] चउहिसि २४ पायव तुंहु सठणाणुबंधु 
१६, १ ] परिफुरिय चित्ति, २] रामा छायइ जा मणुठ अगि, पर को रामा छामइ मणुठ संगि. 
३ ] 0 सो, है 


४५ १७ २ ] हिन्दी अनुवाद छह 


( भिड़े ) | किन्तु हाथीके आधातके भयते वे सब भाग गये | तब खय॑ नरपति हाथमें कृपाण 
लेकर दौढ़ा और उसने युद्ध करके हथीको रोक दिया। किन्तु करण (अथौत्‌ पैतरा ) देकर 
जब वह चोट करने रुगा तमी वह हाथी अदृट्ट हो गया। करिबरके अदृष्ट हो जानेपर वह राजा 
तत्कण शॉखोंसे अकचका, गया | देखते-देखते हाथी छुप्त हो गया । इसपर नरपति अपने मनमें 
विस्मित होकर खड़ा रहा | 


१४०--मदनावलीका अपहरण व करकण्डका घिलाप 


जब राजा अपने डेरेपर आया, तब उसे वहाँ मदनावडी दिखायी नहीं दी । वह हृदयहीन 
होकर चारों दिशाओंमें देखने छगा और कोपता हुआ हीनभावसे प्रथ्वीपर अमण करने लगा | 
राजा शंकित हो उठा और उत्तका गे गठित हो गया | कहों गयी--मेरी सवोग-सव्य पली ! 
जो मदनावरी मेरी आनन्दमभूत थी, वह इस मकार विपरीत क्यों हो गयी ? फिर राजाने अच्छे- 
अच्छे किंकरोंको प्रेषित किया और कहा--प्रत्येक दिशाके मार्गसे अपनी स्वामिनीकों देखो तो । 
सत्र दिशाओंमं देखकर वे छौट आये और ऊँचे हाथ फरके पुकार मचाने छंगे | तब राजाने 
उन्हें रोते देखकर अपनी ऑखोंसे भी तुर्त ओऑँधू बहाये ( वह विछाप करने छुगा ) हे पादप ! 
जिस प्रकार प्रजापति सज्जनोंका बन्पु है, उसी प्रकार तू शकुतो ( पक्षियों ) का बढ़ा बच्चु है; 
अतएव मेरी स्नेहकी पात्र उुन्दरीकी ख़बर तो कहो । हे मुखे ! मुख | तुझे कोन छे गया ? क्यों 
तू इस प्रकार कहीं छिपकर ठहरी हुई है ! हाय कुज्र, क्या तू यमका दूत था ! तू क्यों रोपसे 
मेरे प्रतिकूह हो गया ९ ऐसे समयपर कोई एक विद्याधर जो सुन्दररूप, विधारूपी सागरका पार- 
गामी था वह चिरफालीन स्नेह घारण करता हुआ राजाके आगे आकर खड़ा हो गया। 


१६--विद्याघर-द्वारा करकएडका सम्बोधन 


उस खचरवरने राजाको बुलते हुए कहा--है नरपति | तू इतना अधिक क्यों रोता है 
क्यों एक महिलाके कारण अपनी देहको ख़पाता है। छोगोंको यह महिला दुःख-समूहोंका घर है। 
जो नारी मरकवास उत्तन्न करती है, ऐसी नारोके साथ क्यों निवास किया जाये ! जो चित्त 
परित्कुरित होने मात्रसे ज्वर (ताप) उत्पन्न करती है, ऐसी दुःख-उत्पादक नारीका कौन अनुसरण 
करे | रमणीके संगते भववरली ( जन्ममरणहूप संसारकी वेल ) बढ़ती है और वह मनुष्यके अंगमें 
दुःख छाती है। निसके द्वारा वहवान्‌, वरुह्ीनकर दिये जाते है, ऐसी अबरका वे ही सेवन करें 
जो नितान्त हीन हों | इस वचनकी सुनकर राजा मिःश्वास भरता हुआ व हाय मदनावली' कहता 
हुआ उसकी ओर देखने छगा | खेचरको देखकर वह अपने मनमें रज्जित होकर एकक्षण नीचेको 
मुख किये रह गया | तब उस खेचरने उसे पुनः-पुनः कहां कि तू अपने सब छोगोको छोड़कर 
क्यों बैठा है ? उसने उदास मन राजाक़ों कोमठ वचन-प्रोक्षितियों-द्वारा सम्बोधित किया | 


१७--विद्याधरले करकण्डका प्रश्न 


उसके वचनको सुनकर समर-धीर, करकण्डवीर अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । उसने सेचर 
से पूछा कि आपने धर्मोपदेश देने योग्य यह रन्‍्य वचन-विछास कहाँपे प्राप्त किया । क्या भापने 


'करकंड्चरिड [५ १७, ३- 


दूराउ पणासियदरिसरोस्ु कि मुणिवरु सेविउ विगयदोसु | 


तब दंसणे णयणहे णिद्धयाईें. हें पेक्खियि अण्णहिं ण वि गयाईं। 


कुछुगयणचंद्आणंदभूउ कि बंधउ अण्णहिं जम्मि हूड। 
परिपुच्छिर पहँ हे ससएण कि को वि देउ कह्ि णिच्छएण । 
त॑ वयणु सुणेविणु मझ॒गहीर. आहासइ खेयर णिवद्दो घीर । 
पाराषयकुछे चिरलद्धजम्मु हुँ हुंतउ तुल्मु वि णयणरम्मु । 
घत्ता--तहिँ अच्छहिं जा पंजरे ठियहं रम्ममाणु घरिणिद्िं बढिउ । 


ता गुरुफुकाराहिं फुकरिवि महु समुहृड विसहरु संचढछिउ ॥ १७॥ 


[० 
छ8 0फ़राक्षा।8 [0' कम दिथातेडाए गाते ॥6 0॥87 ' 
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अवछोइवि ते मद्दो गद्दिठ पाई ता धाविड खणे तुहु मिउसहाउ । 
महँ करुणईं रक्खहुं,विसहरासु छंडाविउ पुणु हें पह मिं तासु । 
भीएँ ह॒उ मुच्छापवण्णु.. पडेँ करुणईं मद्दों णवयारु दिण्णु। 
तहों फछडं सुंओ विज्ञाहिवासु॒ उप्पण्णउ हे गुणणियरवासु | 
मई जाणिउ तुहुँ अइसंसरण  जुब्झ॑तउ पेक्खिवि सह गएण । 
उचयारु महंतउ तुह वहंतु विजाहरकुमरद्िं सह रमंतु | 
किर होसमि तुज्स वि हे सहाड॒ इउ मण्णिवि तुरियउ एव्यु आउ। 
सो विसहरु खेयर हुटड खणेण.. णवकारईं मुणिणा दिण्णएण | 
घत्ता--तहिं अवसरे ते परिहबगएण मयणावल्ि पीणपओहरिया । 
ते करिवररूबें खेयरहें णिय तुह घरिणि मणोहरिया ॥ १८॥ 
१६ 
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उद्घाणणु उरु हत्थे हणंतु हव मुद्धि मुद्धि एहुड भणतु। 
रोव॑तउ पहें पेक्खेबि आउ मा रोवहि छंडहि मणि विसाउ। 
अइपवर महाबछ अवगणेवि_ आवेसहि जद्यहुं महि जिणेवि ! 
हु खेयर मण्णिवि गुणविसाहु पणवेसइ पढें पुणु सामिसादु ! 
छणवासरससहरआणणोीय पावेसइ पुणु इृह कामणीय | 
करकंडु सुणिवि तहो छलिय वाणि पढिवयणु भणइ ता दीहपाणि। 
भो खबर सुछक्खण गुणविणीय.. कि आवर्िं तिय॑ जे हरिवि णीय । 
तो खयर भणह महुरदें सरेण.. हडें अक्खमि तुम्हहेँ कि परेण । 
घत्ता-णरबाहणदत्तहो वल्नह्टिया कण्यामरवरगुण णिम्मलिया।" 


70 


0 


सा मिल्य तुरंती तहों णिवहो विज्वाणियरहिं संवद्धिया ॥ १९॥ 70 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरद्वए भव्वयण-कण्णावयसे पचकल्छाणविहञण- 


कप्पतरफ़लसपत्ते णील्महाणीलआयण्णणो णाम पचमों परिष्छेट समत्तो। 
॥ संघि॥ ५॥ 
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कोई ऐसे मुनिवरकी सेवा की है बिन्होंने दूरसे ही हपे और रोपको नष्ट कर दिया है और जो 
दोषरहित है ! जापके दर्शनसे मेरे नेत्र ऐसे स्तिग्य हुए है कि वे आपको देखकर अन्य किसीकी 
थोर जाते ही नहीं है | क्या आप अन्य जन्मके अपने कुछछूपी गगनमें चन्द्रके समान झानन्‍्द 
उतन्न करनेवाले मेरे कोई बन्दु हैं ! अथवा, मै संशयपूवक आपसे पूछता हैँ कि जाप कोई देव 
तो नहीं हैं ! मुझे विश्वयसे कहिए । यह वचन सुनकर वह गम्मीर-मति व धीर खेचर राजासे 
कहने छगा-पूर्वमें परेवाके कुछमें जन्म लेकर मैं तुम्हारा नयन-रम्य पक्षी था। उस जन्ममें जब 
मै अपनी ग्रहिणी (परेबी) के साथ रमण करता हुआ तुम्हारे यहाँ पिंजड़ेमें रह रहा था, तब 
एक विषघर बड़ी फूल्कारोंसे ुफकारता हुआ मेरी ओर वढ़ा। 


१४-चिद्याघरद्वारा पूर्वजन्म-दत्तात्त कथन 


उसने मुझे देखकर मेरा पैर पकड़ लिया । तब तुम मृदुख्वमावी होते हुए उसी क्षण 
करणापूवक विषषरसे मेरी रक्षा करनेके छिए दौड़ पड़े, और मुझे आपने उससे हुड्डा लिया । 
किन्तु उसके भयसे मै मूच्छित हो गया | तब आपने करुणासे मुझे नमोकार मन्त्र दिया | उसके 
फलसे मे जो शुक था वह गुणसमूहोंका निधान विद्याधर उत्नन्न हुआ हैं। मैने तुम्हें गजके 
साथ युद्ध करते देखकर बड़े संशयते पहचाना । में तुम्हारे उस महान्‌ उपकारकों धारण करता 
हुआ विद्याघर कुमारोंके साथ रमण करते हुए भी यह सोचकर तुरन्त यहाँ आया हैँ कि में भी 
सम्भवत्ः तुम्हारा सहायक हो सकूँ । वह जो विषघर था वह भी मुनि-द्वारा दिये गये नमोकार 
मनके प्रभावसे उसी क्षण खेचर हुआ। चूँकि उस अवस्रपर उसका तुम्हारे द्वारा पराभव हुआ 
था, भतएव उस खेचरने उस महान्‌ हाथीका रूप धारण करके तुम्हारी पीनप्योषरा मनोहारिणी 
गृहिणी मदनावढीका अपहरण किया है। 


१६--विद्याधर-द्वारा मद्नावदीकी पुनः प्राप्तिता आइवासन 


ऊँचा मुंहकर हाथते उरस्थल्को पीटते हुए, तथा हे मुख्ये | हे मुखे | ऐसा कहकर तुम्हें 
रोते हुए देखकर में यहाँ आया हैँ । अब आप रोहए मत, तथा अपने मनके विषादको छोड़ 
दीनिए | जब भाप अतिप्रवर व महाबल्वान्‌ ( द्रविड राजाओं ) को परानित कर व प्रथ्वीको 
जीतकर यहाँ फिर छौटेगे तव वही खेचर आपको महागुणशाही मानेकर अपने स्वामिश्रेष्ठके 
हुपमें प्रणाम करेगा । तभी आप अपनी पृणचन्त्रमुखी कामिनीकों भी पुनः प्राप्त करेंगे। उस 
खेचरकी इस छलित वाणीकों सुनकर दीर्घपाणि करकण्डने पूछा-दे खेचर ! जो सुरुक्षण व गुण- 
बिनीत स्त्रियाँ हरणकर के जायी गयी है, वे क्या पुनः वापस था सकती हैं ? तब खेचरने मधुर 
ख़रसे कहा--जन्य क्या, में तुम्हें (इसका उदाहरण) कहता हूँ। नरवाहनदत्तकी कनक व 
अमरके समान श्रेष्ठ गुणवत्ी, विर्मे वल्‍्लभा अनेफ विद्याओंके समूहों-सहित उत्त राबाकों शीघ्र 
ही प्राप्त हुईं थी। 


इृति मुनि कनकामर पिरिपित-मंव्यजनकर्णवित्न॑त्त ऐंचकल्याणविधानहप कह्यतर फल सम्पतष 
करकरड महाराज चत्षिमें नौत-महानीलका वर्णन करनेवात्ा पॉँवंनों एस्च्छेद समात्त । 


संघि-९ 
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करकंढेँ पुच्छिठ सो कहइ णरवाहणदत्तहों तणिय कह.) 
आयण्णद्दि तुहुँ एक मणिण आणंदिय जे सुरबरहें सह ॥ 


एत्थम्मि भरहें बच्छावयंस. करसंबि णयरि तहिं अत्यि संसि | 
तहिं अत्यि णराहिड वच्छराड._ जसु अणुदिणु णिम्मछु घस्मि राउ। 
तहो घरिणि सुबीणा णाम जाय. हियएण सरद जिणवरहों पाय 
तहो णंदणु अइसयगुणमहंतु.. णरवाहणु हुयड जसमहंतु । 

जो सयक्षकछाछुठ पठरधामु रूवेण विडंबिउ जेण कामु | 

सो पिउणा पेक्खिवि बुद्धिवंतु._ किउ पटटब॑घु राँ तुरंतु । 

अप्पुणु पढिवण्ण रिसिंद्वित्ति. वित्थारिय णिययकित्ति | 
तड करिवि घोरु मयणावहारि गउ सिद्धिविदासिणि तणहं वारि। 


घत्ता--णियजणणविओएँ विमणसणु णरवाहणदत्तु ण कहिँ रमइ । 
वाहजलोल्लियमुहकमलु विहलंघदु उद्धाणणु भमइ ॥! १॥ 
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णरचाहणदत्तहो अमियलच्छि. दिण्णी,ण वि भावह रायरूच्छि | 
दिययम्मि वहंतठ जणगणसोड_ण समीहई सुंदर अंगभोड । 
पियसोउ वहंतठ णियमणस्मि._ ता णरवइ लहु एकहिं दिणम्सि | 
सुस्खेयरणरवरहिययरम्मि संपत्तद गिरिकालिजरम्मि | 
विज्ञाहरकिण्णरणयणइद्ठ कुछुमावलिणंदणवण पहट्ट । 
धम्माणुराउ जणमंणि कुणतु_ सहजायविरुद्धहें दिहि जणंतु | 
मिच्छामयजणवयमण हर॑तु परभणष्पयपर्वेयण अणसरंतु । 
दूराड णिवारिड जेण दोसु तहिँ दिद्वद जइवरु हरियरोसु । 


घत्ता-तेण तुरतएँ मुणिबरहों पयकमलहिं जांजड णिययमणु । 
पुणु वंदिउ गुरु गुरुभत्तियएँ पयपाडिउ सयकछु वि जेण जणु ॥ २॥ 70 
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तंधि--६ 
१--नरघादनद्सका राज्यामिषेक व पित्शोक 


करकाण्डके पूछनेपर उस खेचरने कहा-हे राजन, अब तू एकाग्र भनसे नरवाहनदत्तकी 
उस कथाको छुन, मित्के द्वारा देवोंकी सभा भी आनन्दित हुईं थी। इसी मरतक्षेत्रमे, वत्सदेश 
में प्रधान, प्रशंसनीय कौशास्वी नगरी है। वहों वत्तराज नराधिप था जिसका प्रतिदिन ध्मेमें नि 
अनुराग रहता था । उसकी गृहिणी सुवीणा नामकी थी और वह भी हृदयसे जिनवरके चरणोंका 
स्मरण करती थी | उस राजाका पुत्र अतिशय गुणशाली महायश्षस्त्री नरवाहन नामका हुआ | 
वह समत्त कछाओंका आल्य, क्षति तेजत्वी, एवं रूपमें कामदेवके समाव था। उसे पिताने 
बद्धिमान्‌ देखकर शीघ्र ही उसका पहचन्ध ( राज्यामिषेक ) कर दिया और स्वय॑ झापने ऋषीन्‍्द 
वृत्ति ( मुनि-दीक्षा ) स्वीकार कर छी, तथा त्रिमुवनमें अपनी कीर्ति फेछायी। कामवासनाको दूर 
करनेवारा घोर तप करके, वह सिद्धिविकासिनी (मुक्ति ) के द्वारपर जा पहुँचा। इधर अपने 
पिताके वियोगमें उद्ास-मन होकर नरवाहनदत्त कहीं भी प्रसन नहीं होता था। वह अशुजह्से ' 
अपने मुख़को गीछा किये हुए विहरु रूपसे मुँह उठाये इधर-उधर फिरता था। 


३--नरवाहनदशका वनमें मुनिदशन 


नरवाहनदत्तक़ों वह दी हुईं अमित ( अपार ) ल्क्मीयुक्त राजरुक्ष्मी माती नहीं थी। 
वह हृदयमें पिताका शोक धारण करता हुआ सुन्दर शारीरिक सुलोंकी इच्छा नहीं करता था। 
पिताके शोफकी अपने मनमें छिये हुए वह नरपति एक दिन सहज ही उस कार्लिजर गिरिपर 
जा पहुँचा जो देवों, खेचरों तथा नरवरोंके हृदयकी रमणीय था | वहाँ वह विधाघर व किनरोंके 
नेत्रोंको इष्ट राजा पुष्पोंकी पंक्तियोंते युक्त नन्‍्दन वनमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ उसने एक यतिवरके 
दशन किये जो छोगोंके मनमें धमोनुराग उत्पन्न करते थे, सहज-विरोधी जीवोंमें परस्पर स्नेह 
उत्नन्‍न करते थे; मिथ्या मत ( मिथ्यात्व ) से छोगोंके मनक्ों हृठाते थे; परमात्म प्रवचमका 
अनुराग करते थे; किन्होंने दोषोंका दूरसे ही निवारण किया था; तथा जिन्होंने रोपका परित्याग _ 
कर दिया था। नरबाहनने तुरन्त इन मुनिवरके चरणकृमरछोंमें अपना मत योजित किया 
( लगाया ) और फिर बढ़ी मक्तिसे उस गुरुकी वन्दना की जिन्हें सभी छोग परोंमें पहुकर नमस्कार 
करते भे | 


करकंडचरिउ 


प॥6 ड826 छा०१णीा०४ 008 70000 0678 दीक्षा (0 7, 


पयपाडियफणिसुरवरणरिंद 

महों अक्खह्ि णिम्मछु धस्मसारु 
ता कहइ भढारठ वीयराउ 
बहुएण पढावे कि किएण 
अणवरउ णराहिव .दाणबुद्धि 
अणुवयहं पंच सिरसिहरे देवि 
भेसहआहाराभयसुणाणु 
हियइच्छिय णिम्मछ फलसमिद्धि 


घत्ता--णिसिभोयणु णरवरु परिहर्‌इ मोणवहण भोयणु 


तुहूँ करुण करेविणु भुणिवरिंद । 
परिपावरहें जे संसारपार । 

जे बद्धठ सिवपहे णिविडु राड। 
भाविजइ जिणवरु सहुं हिएण ! 
अइणिस्मल किल्इ मणविसुद्धि । 
सिक्‍्खावय गुणवय दिव्व छेवि | 
चउमेयभिण्णु जो देह दाणु। 

सो लह्द३ णरेसर विउलरिद्धि। 
असइ 


सो अच्छरगणियहिं परियरिउ सुरहर ढील7 परिवसइ ॥ ३॥ 
9 
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उवहसिय सुरूव णरसुरिंद्‌ 
सोएण णिवज्ञाइ गुरुउ कम्मु 
उप्पजईं वयरहें हिययहारि 
मणरंजण णंदण इठ्ठ माय 

णउ सकहिं तहिं भवि दुहु करेवि 
अण्णहिं भवि हें दुहु देह जेब 
चिरु पयडी जा कह भुणिगणेण 
एत्यत्थि पसिद्धी णयणरम्म 
तहिँ दियवर दाइय णाहें हृत्यि 
ते बइरु महंतड मणे वहंति 


मणि सोड ण किजह है णरिंद । 
णउ पावह सोहणु मणुवजस्मु । 
णयणाण पियारी छढहृणारि। , 
बह्राण णियाणई सयछ आय | 
णीयाणु करहिँ परिभर बहेवि | 
होएजहि अन्दहें जीव तेव 
सा,णिस्ुुणि णरेसर थिरमणेण | 
महुराउरि मणिचिच्द्धियहस्म । 
माहवमहुसूयण दोण्णि अत्यि । 
अवरोपर गुणगणु णउ सहंति | 


घत्ता--विवसेह्िं गढ॑तहिं महावह्दों घणरिद्धि परमुदद छहु भइटद। 
णउ णिवसणु घरिणिद्दि संपडइ बढसत्ति वि सयछ वि तहो गलिय ॥0॥ 


.। 
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तु्दें पिययम णिस्रुणद्दि वयणु कि पि महुसूयणु तुरियउ सरहु गंपि। 

भुक्खाईं किलावियणिद्धणाहँ.. सो देह भोयणु विहिं जणाएँँ। 

तहे बयणु सुणेबिणु माहवेण.. पड़िबयणु भणिउ खहिएँ रवेण । 

माणुण्णई छंदिषि कि परासु घरि जाइवि पइसहें दुहयरासु । 

वरि कवर्ूहिं खाइवि विस्ु मुयझ णड दुलजणघरि किंकर हुयउ | 

पुणु भणियड माहबघरिणियाईं. माषुण्णइणियरिं कि कियाई |. 
३. १ प्रतिषु 'सिवपहु ' 


४ १] परिहठ 
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३--मुनिका नरवाहनदतको घर्मोपदेश 


फिर नरवाहनदत्तने मुनिसे कह्य-नाग, देव और नरेन्द्र जिनके चरणोंमें नमस्कार 
करते है, ऐसे दे मुनि-वरेन्र, आप करुणा करके मुझे वह निर्म ध्मका सार कहिए जिससे मैं 
संप्तारका पार पा सकूँ । तब शिवमार्गमें हृढ़ अनुराग बॉधनेवाढे उन वीतराग मद्दारकने कहा-- 
बहुत प्रराप करनेते क्या छाम ! अपने हृदयसे जिनवरकी भावना करो। हे नराधिप, निरन्तर 
दानमें बुद्धि व अति निमेछ मनकी विशुद्धि करते रहना चाहिए। नो कोई पॉच अपुलरतोंको 
अपने पिरके ऊपर रखकर ( धारण करके ) तथा दिव्य शिक्षात्रत और गुणत हेकर, औषध 
आहार, अमय और सुज्ञान, इन चार मेदोंसे विभक्त दान देता है, वह, हे नरेश्वर, मवोवाछित 
मिमेल समृद्धि तथा विषुर ऋद्धि रूप फू पाता है। जो मनुष्य निशिमोजनको त्याग देता है 
तथा मौनमरतसे भोजन करता है, वह अप्सरारूपी गणिक्राओंसे सेवित देवोंके विमानमें छीछा 
करता हुआ रहता है । 


४--निदान पैरका दृष्टान्त 

अपने रूपसे नरेन्द्रों व मुरेद्रोंका उपहास करनेवाले, हे नरेन्द्र, मनमें शोक नहीं करना 
चाहिए । शोकसे बड़ा कर्म वेंपत[ है, जिससे शोमनीक मानव-जन्म नहीं प्राप्त होत । हृदयहारी 
व नयनप्यारी सुन्दर नारी वेरसे उत्पन्न होती है, व वैरके निदानसे ही मनरंजन पुत्र व इष्ट आता 
आदि सब आते हैं। वे एक भवमें दुःख उत्मत्त नहीं कर सकते, इसहिए वे परामवक्की भावता 
रखकर निदात करते हैं कि अन्य भवमें जिस प्रकार हम इसे दुःख दे सके, ऐसा हमारा जीव उतने 
होवे | इस विषयपर भुनिगणने जो कथा चिरकाल्से प्रगट की है उसे, हे नरेशवर, स्थिर मनसे 
सुनो । इसी देशमें प्रसिद्ध व नयनरन्‍्य मधुरापुरी है, जहोँफे भवन मणियोंसे चित्रित है। वहाँ 
माधव और मधुसूदन नामके दो आ्ाह्मण थे, जो दायाद होते हुए परस्पर हाथियोंके समान बेरी 
थे । वे अपने मनमें महान्‌ बेर रखते थे और एक दूसरेके गुणगणक्ो सहन नहीं करते थे । दिवस 
जाते शीघ्र ही माधवकी धन-ऋद्धि पराइ्मुख् हो गयी | यहाँतक कि उसकी गृहिणीके लिए वत्त 
भी प्राप्त नहीं होता था। उसकी समत्त बल्शक्ति भी क्षीण हो गयी। 


४--माधवकी दुर्भावना और मधुसूदनकी सज्जनता 


तब उसकी यूहिणीने अपनी दुरवस्थामें एक दिन मनमें विचार किया ( और अपने पतिसे 
कहा )-हे पियतम, तू कुछ मेरा वचन सुन । जाकर तुरन्त मघुसूदनका अनुसरण कर | वह 
मूखसे पीड़ित व विन हम दोनों जनोंकों भोजन देगा | उसका यह वचन झुनकर माघवने गदू- 
गद स्वस्से उत्तर दिया--मैं अपनी भानोश्नतिको छोड़कर दुःखक़ारी परायेके घरमें जाकर कैसे 
प्रवेश कहँ ? अपने कोरोंसे विष खाकर मर जावा अच्छा, किन्तु दुजननके घर किंकर होना अच्छा 
नहीं। इसपर माधवक्ी गृहिणीने फिर कह्दा--ऐसी मानोन्नतिका पुँज ढेकर रहनेसे क्या राम 


करकंडचरिउ 


तह्दें सुणिवि वयणु महुसूयणासु 


घत्ता--सहुँ घरिणिए माहउ दुद्दणिछ॒ठ घरे आयउ पेक्खिवि विमणमणु। 
महुसूयणु करपंजलि करिवि तहो सम्मुह9ँ हूयड एयमणु ॥ ५॥ 
द्‌ 


गउ माहउ तहों घरि सच्वणासु । 
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विणएण विणामियसीसएण भणियाई ताईं महुद्तयणेण । 

महों पियरई तुम्हरें कबणु चोजु. ह॒उं तुम्ह॒ह9ं दिण्णड असमि मोजु । 

जगि करुणवंतु अइ्मण्णणिज्रु. कह्द होइ ण सज्णु वंदणिज्ु 

हियएहिं ताईं मच्छर चहँति.._तहों तणिय रिद्धि मणि णउ सहंति | 

एक दिणि रोसें माहवेण किंड गमणु पयागहों तुरिड तेण। 

तहिं दिद्ु तवोहणु कसणु एक पायमूलि खणु एक थक्कु। 

सो पुच्छिबि जइबरु माहबेण. तबचरणु छयए णिद्ुर॒हिएण। 

तणु खवियड ते सल्लेहणेण सो भुयउ णियाणरं तक्खणेण | 
घत्ता--हें होसमि महुसूयणह्दों छुड महुराउरिषिप्पहों बल्नदृह | 


[४ ५८० 


'१0 


पुणु देविणु सुक्खु महंतु तद्दो महो पच्छरँ मरणु वि संभवउ ॥६॥ 0 


७ 
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सो माहउ महुसूयणधरम्मि उप्पण्णड दियहहिं सुंदरस्मि । 
जणसूहठ सयलकलाणिदणु छहुओ वि हुयउ छोयहें पहाणु। 
ता एकहिं दिणि जमदूवर्एहँ. छहु विषहों णंदणु णियड तेहिं। 
महुसूयणु पुत्तदों तणु सरंतु धरणियले णिवडिउ सिरु घुणंतु । 
तहो कंठु ण मेज्नह मरणे जाश._ रोव॑तउ एक्कु वि खणु ण थाइ। 
बुज्झाविर णउ घुन्सइ बराड. संबद्धृड तणयहों उबरि भार। 
सुभदुक्खड मरणहुं बंभमगाड.. पायागहों गउ तग्गयमणाउ | 
दुब्खाणछद्डृढड मरइ जाम खेयरईं फेण सो धरिंठ ताम ! 


घप्ता--तें अक्खिउ वश्यरु माहवहों तवचरणणियाणई जो मुयठ । 
महुसूयण महुराउरिणयरि तुहु णंदणु मणहरु सो हुय॒ड॥ ७॥ 


सो सुणिवि वयणु विज्ञाहरासु 
सोएण बिडंबिय णरसुरिंद 


ता छद्धावसरईं तहिं ठिएण 
भो णरवइ कि पड दिव्वदेह 
ता कहइ णरेसरु खेयरासु 
कुमरत्तणि हरे बलव॑तदेहु 


६ १ ऐ जणमण्णिणिज्जु, २ ४ पुज्जिति 
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गउ सोउ मुएविणु णियघरासु । 
ते सोड ण किजइ हे णरिंद । 
णिउ पुच्छिउ केण वि खेयरेण। 
उवसाहिय मेइणि पवर एह | 
सणिरयणसउडमंडियसिरासु । 
महों माणिणि कबण ण करइ णेहु। 
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उप्तकी यह बात छुनकर माधव सज्जन मुसूदनके घर गया। दुस्ली और उदास मन माधवको 
गृहिणी-सहित अपने घर जाया देखकर मघुसूदन हाथ जोड़कर एकाग्र मगसे उसके सम्मुख 
उपस्थित हुआ | 
६--माधवका निदानपूर्वक मरण 

मघुसूदनने विनयसे सिर झुकाकर उनसे कह्दा--हे मेरे माता-पिता, तुम्हें कौन चिन्ता 
है! मैं तो तुम्द्ारा दिया अन्न खाता हूँ ) जगतमें कहणावान्‌ सज्जन क्यों न अति माननीय और 
वन्दूनीय होवें ! किन्तु वे दोनों (माधव और उत्तकी गृहिणी ) अपने हृदयमें मात्सय (डाह) रखते 
हुए मधुसूदनकी ऋद्धिको अपने मनमें सहन नहीं करते थे। एक दिन माधवने रोपसे अकत्मात्‌ 
प्रयागका गमन कर दिया । वहाँ उसे एक छृश तपत्वीका दशव हुआ और वह एक क्षण उसके 
चरणोंके समीप बेठा। माधवने यतिवरसे पूछकर निष्ठुरभावसे तपश्चरण के लिया। उसने संलेखना: 
द्वारा अपने शरीरफों क्षीण फर डा भौर वह तत््षण निदान करके मरा कि मैं मधुरापुरीके मधु 
सूदनका प्यारा पुत्र होऊ और फिर उसे महान्‌ छुल् देकर पीछे मेरा मरण हो जाये । 


७-मधुसूदनका पुत्र-अ्म थ मोदका निराकरण 


इस प्रकार माधव कुछ दिनों पश्चात्‌ मधुदूदनके सुन्दर गृहमें उत्ततत हुआ। वचपनमें ही 
वह जनम्रिय, सकल कहाक्षोंका निधान तथा छोगोंमें प्रधान हो गया । फिर एक दिन वह विप्रका 
छोटा-सा पुत्र यमदूतों-द्वारा अपहृत ( मृत्युको मराप्त ) हो गया । मधुसूदन पुत्रके शरीरका छत 
सरण करता हुआ, पर धुनता हुआ, भतठपर गिर पढ़ा । वह उसका कण्ठ छोडता ही नहीं 
था | ख़बं मरने जाता व रोता हुआ एक क्षण भी नहीं रुकता था | वह बेचारा समरझानेपर भी 
समझता ही नहीं था। अपने पुत्रके ऊपर उसने ऐसा अनुरागभाव बॉधा था। पुत्रके दुःखे 
वह आह्मण उसीमें चित्त छगाये मरनेके रहिए प्रयागकी गया । दुःखामिसे दूध होकर जब वह 
मरने छगा, तब किसी खेचरने उसे रोका । उस खेचरने उसे उस माधवका इतान्त कहा जो 
तपरचरण करके निदानपूर्वक मरा था। उसने कहा--हे मघुसूदन, माधवका वहीं जीव मधुरा 
नगरीमें तुम्हारा मनोहर पुत्र हुआ था । । 


८--मरवाहनद्त्तका आत्मनिषेद्न 


विद्याधरका यह वचन घुनकर मधुतूदन शोक छोड़ अपने घर छोट गया | विधाषर नर 
वाहनदत्त्से बोछा-हे नरेन्द्र, सभी नरेन्द्र और सुरेन्द्र शोकसे विडम्बित हुए है। इसहिए 
शोक नहीं करना चाहिए । 

तत्रचात्‌ अवसर पाकर वहीपर बैठे हुए किसी एक खेचरने राजा वरवाहनदत्तसे 
पूछा-ै दिव्यदेद् नरपति, आपने इस विशाल प्थ्वरीको किस प्रकार अपने वशीमूत किया 
तब उप्त मणिर्लमयी मुकुट्से मण्दित तिरवाढे खेचरकों मरेश्वरने कहा--कुमारकालमे मैं सबल- 
शरीर था । कौन ऐसी मानिनी स््री थी, जो मुझसे स्नेह न करे । मेरे नामसे शत्र॒जन थर्रो जाने 


दे 


करवूंडचरिउ- 


महों णार्में अरिणर थरहरंति 
जा अच्छलें ह॒उ सहुँ सयणरेण 


घत्ता--तहे तणएँ बिओएं दुम्मियठ विहुंघदु कट व ण रइई करमि। 


भयभीयचित्त वणु अणुसरंति | 
महों घरिणि ताव णिय खेयरेण। 


(६, ८५, ७- 


किं देसद्दो हुंतठ णीसरमि कि केत्तहो जाइबि हडें मरमि ॥ ८॥ 0 
& 


पछ0ण ॥6 ०४४ 8 ए०पराए पणाता गध्या' एथाीशशा 


इठ चिंतिबि सयु वि णियधराद गड सुरसरितीर सुरोहराउ। 


पइ्ठठाणसमीवरे सुहणिवासु महेँ जिणवरु देक्खिवि दुहविणाठु । 
प्रणवेणिणु जिशु बीसमिउ तेत्यु. कुसुमाचद्डसरु पइसइ ण जेत्यु 
णिदाभरमउलियछोयणेण पढिसहु सुणिउ तहिं तक्खणेण। 
कि सोवहि छुमर विरत्तचितु तुद्द तुरिउ मिलेसइ णियकलत्तु | 
परिफुरियउ त॑ महो वयणे राड. णीसरियड हउ जिणमंद्राड। , 
अवलोइय चउद्सु मणहरीय. णवि णथ्रणहिं दिह्विय सुंदरीय | 
णीसरिवि गयठ उबवणहो जाव तहिँ दिद्ठी सुंदरि का वि ताव | 
घत्ता-मुहकमछु करंती करकमले अंगुरिएँ लिहंती धरणियदु । 


कोमलवयणपउत्तियहिं सा परिपुच्छिय महं सयहु॥ ९॥ 


४. १० 

776 ज्णात्रा7 805 थशर 8007/ ॥67 |078 ॥00/768, 
तह सुंदरि अच्छहि कि वणम्मि. समणयणहिं झायहि कि मणम्मि। 
सेण्णाणसरोरुदखरद्णिंद ता ताईँ पयासिउ महों खर्गिंद । 
बिज्ञाहरपत्वयदाहिणंगे पुरि अत्थि जयंती सिंधुसिंगे। 
तहिं धूमकेड विज्ञाहिणाहु' घरि घरिणि सुणंदा अत्यि ताहु | 
अवरुप्पर विरइयतिहरिणाहें. हज धूतर हृव तहु बिहि जणाहें। 
एक्षहिं दिणे स्दियहिं अगुसरेबि. एल्थागय कीछा मणे धरेवि। 
णाणाविहकीलछाकीलिरीहिं सहेँ सहियहिं खेलमि सुंदरी | 
जा कील करेविणु सुह ठियाई. ता खैयरु सयणामरु इद्दाउ | 


घेता--सो पेक्खिबि मयरण्णे हे णडिय वायाहय केलि व कंपविय | 
महों हियउ मुणंतिएँ सहयरिएँ तहो सहयर जाइवि अणुसरिय ॥१०॥ 0 


११ 
छि०ए 876 ॥80 शि।दा ॥ ॥098 ज्ञात 8 एतएश0॥88, 
सो पुच्छिड ताएँ महासईए को अक्खहि 7हु णिम्मलमईँ | 
सो भणइ एव्यु विजयडढे रम्मि सिरिउप्पढ्खेडि मणोहरम्मि। 
गह खेयर हूयउ पठमएड तहों वणड तणउ हु मयणवेठ। 
हों गुणणिकेड मणवेयहो णंदणु पवणवेउ । 
तहों णेह्ठाँ तहि फिर जाइ जाव 





८. १ 0 सहयरेण, ऐएं सह घरेण २७0 मइ 


त्ता तुन्दरें दिट्वउ एहु ताव ! 


0 


१० १०0४ बण्णाण २४ विज्ञाहिवायु ३ 0 तासु, ४7४ में इससे पूर्व हासियेमें जोडा गया 
है-विणु सुयणहु तहो को करइ णेहु, जाणेविणु वल्छ॒ह परममोहु 


६, ११, ५ ] हिन्दो अउवाद ष्‌ 


थे और चित्तमें भयभीत होकर वनका अनुसरण करते ये । इस प्रकार जब मै अपने स्वजनों-सहित 
रहता था, तब एक खेचर मेरी गृहिणीका अपहरण कर के गया | उसके वियोगसे दुखित होकर 
विहृल हुआ मै किसी प्रकार भी अपने चित्तको अस्त नहीं कर पाता था ( और ऐसा विचार होता 
था ) कि क्या मैं देशसे निकछ जाऊँ, जथवा कहीं जाकर आत्मपात कर ढूँ 


६--तरवाहनद्तका पत्नी-वियोगमे भ्रमण 


ऐसा सब चिन्तन कर मैं अपने घरसे निकह पढ़ा और उस सुर्सरि (गोदांवरी) के तीरपर 

जा पहुँचा जो सुरगणोंको प्यारा है । प्रतिष्यन ( पैठण ) के समीप मुझे छुखके निवास व दुःखके 
विनाशक मिनवरके दर्शन हुए। जिनेन्द्रको प्रणाम कर'मै उसी स्थरुपर ( मन्दिरमें ) विश्राम करने 
लगा, जहाँ कामदेवका बाण प्रवेश नहीं करता । जब निद्गाके भारते मेरे नेत्र मुँद रहे थे, तभी 
मैंने उत्ती क्षण एक शब्दध्वनि छुनी--हे कुमार, तू विरक्त चित्त हुआ क्यों सो रहा है; शीघ्र ही 
तुझे अपनी भायौ मिछ जायेगी !! इससे मेरे मुखफर रंग आ गया, और मै निरमन्दिर्से निकछ 
पढ़ा । मैने चारों दिशाओंमें देखा किन्तु वह मनोहर सुन्द्री मेरी ऑसोको कहीं दिसायी न दी। 
वहॉँसे निकलकर जब मै उपननमें पहुँचा, तब वहों मुझे कोई एक सुन्दरी दिखायी पड़ी । वह 
- अपने मुलकमठको हस्तकमठपर करके ओेंगुलीसे भूतठपर कुछ डिख रही थी । मैंने कोमछ वचन- 
परोक्ियों-द्वारा उससे सब बात पी । ॥ 


१०--विद्याधरीका आत्मनिवेदन 


मैंने पूछा- हे सुन्दरि, तू इस वनमें क्यों बैठी है, और शान्त नेश्रोंसे अपने मनमें क्‍या 
ध्यान कर रही है ! तब, हे सशानरूप कमछोंके प्रतरर सूर्य खगेन्द्र, उसने मुझपर प्रगट किया कि 
विद्याघर प॑तके दक्षिण भागमें सिन्धु-शिखरपर जयन्ती नामकी पुरी है, वहाँ घूमकेतु तामका 
विद्याधर राजा रहता है। उसके घरमें उसकी सुनन्दा नामकी ग्रहिणी है। परस्पर स्नेह करनेवाढ़े 
उन दोनोंकी मैं पुत्री उसतन्न हुईं। एक दिन अपनी सस्ियोंके साथ चढुकर मनमें क्रोड़ाकी इच्छा 
करके यहाँ आ पहुँची और नानाप्रकारदी कीड़ाओंमें आसकत हुई अपनी सुन्दरी सलियेके साथ 
खेलने छगी । जब क्रीढ़ा करके हम सव सुखसे बेठी थीं, तब मदनामर नामका खेचर यहाँ जाया | 
उसे देखकर मैं मदनसे विहछ हो गयी, और पवनसे आहत केडीके समान कॉप उठी | मेरे हृदय 
को जानकर मेरी सहचरीने जाकर उस विद्यापरके सहचरका अनुसरण किया ! 


११-उसके प्रेमी विधाधरका परिचय 


उप्त निर्मेईमति महासलीने उस मदनामरके सलासे पूछा--कहिए, ये फोन है ! उसने 
कहा--हस रम्य विजयाधेपर मनोहर श्री उत्तरखेड़ नगरमें पदूमदेव नामका खेचर हुआ है, उत्ती- 
का यह मदनदेव नामका पुत्र है। उत्तर विजयाधेमें मनवेगका गुणनिधान पुत्र पवनवेग रहता है | 
उसके स्नेहसे यह वहाँ जा रहा है। इसी बीच तुमने उसे यहाँ देख लिया है। उसने भी मेरे 


करकंडचरिड [९ ११, ९- 


] ४ & ) 
परिपुंच्छिवि सो इुछु मह्दो महंतु. मणु मेरड णेहलु सो रुहंतु। 
इड कहिवि ताहे गय खयर वे वि. मयणामरु आयउ पुणु बढेवि। 
तहो ठज्जँ ण वि मो बयणि वाणि बोल्ल॑ति वि ते सहेँ वहजें काणि। 
ता सहियएँ भणिड तुरंतियाएँ. भो सुंदर णिवसहि सहुं पियाएँ। 
घत्ता--णियकंठड छेविणु णियकरई मुत्ताहलमाछा सुंदरिय 30 
जा घह्इ कंठई महो तणहं ता कोकहे आइय सहयरिय ॥ ११॥ 
१२ | 
घ०फ़ धथ' 0ए९ ज5 एपरथ्पे गा 00 8 एशा एए हि8 णा६8 ऐ शा 
850९0 87] जञ096 70068४9 ४० ००॥४2९व. 
ता कैउमझः हुं घरदो णीय... विवणम्मण घरे दुच्खेण थीय | 
पुणु बलिवि आय हें पंथ जाव मयणामरु महं ण वि दिद्ठ ताव | 
से वध तणड बिरह विज्ञाहरीएं 3४३ 3 कएँ बि दुहृहरी। 
रुद्धवयणु धृणु पुषु लवतु उद्घाणणु विहंघडु भमतु | 
विरहाणलताविउ पहें सरंतु रिसिकण्णहे रूग्गठ सो हुरंतु। ] 
ता तुरिड विलक्खी हुइयाएँ मयणामरु सूयठ कियउ ताएँ | 
तद्दे सहियएँ ध्में तरलियाएँ. सा भणिय तुरंतिय करुणियाओँ | 
तुह“ँदेषि अगुग्गहु करहि तेव. णियमजदे सहुं कीलेइ जेब । 
घत्ता--ता भणियड ताएँ महासइ9 णरवाहणदत्तरं ज॑ दिवसि | 
परिणेवड रूड मणोहरड रइविव्भमणाम छद्धजसि | ॥ १९॥ _ 0 
१३ 
क्राणाल' जणात्षा शाए68 076 जा) 9 90(भां, 
है सहियरे सुंदर छलियदेहू.. णर द्वोसइ तइ्यहु पुणु वि एहु। 
हे सुंदर इउ महो ताईं कहिंड._ इउ मण्णिवि मई वणवासु गहिउ | 
आयशण्णिवि त॑ हएँ थियड जाव छीढावइ आइय तेत्यु ताव। 
तह्दे करयले णिहियठ पडु विचित्तु पेच्छंतहें मोहइ जणहेँ चित्तु। 
परिपुच्छिय सा मईं उज़एण.. एल्थागय हुहँ कज्ेण केण। . $ 
ता भणिड ताएँ सुणि पवर बीर_ जणवल्नह सुंदर मेरुघीर । 
विजयडढहों दाहिणसिधुतीरे. सुरखेयरपरिमछवरसमीरे । 
र्यणाण णिलूड णयणाहिरामु तहिं अत्यि णयरु कणयउरु णामु | 
घत्ता--तहिं राणउ णाम हंसरहु विज्ञाहरणियरहिं परियरिड | 
हंसिणिएँ हंसु ब मणदरड सो विमलाएविडरं अणुसरिठ | १३॥ 70 
१४ » 
शञा6 हु।ए&४ ॥र/णिएश0 ह)०ए ॥8 [०४ २६6. 
ते आणिय माणवि हरिविकावि अहिलासहो कह व ण तहों गया वि। 
तहों मंदिरे अच्छइ सरियधस्म जा मयणकरंडी रयणरम्म | 
ण षि ज॑पिउ केण वि समउ ताएँ णियरमणु अछेद्दिउ तमायाएँ । 


११ १०7 णियकुलु, 


१४ १8 माणिवि, २ 00 तगाया वि. ३ 7४ भग्ययाएँ 


६, 8,३) हिन्दी भजुवाद द७ 


महान्‌ कुलकी बात पूछ छी। मेरे स्नेहह मनको लेकर वह लेचर, तथा पूर्वोक्त वार्ताछाप करके ' 
उसका वह सहचचर, ये दोनों विद्याधर वहोंसे चले गये । मदनामर पुनः लौटकर जाया। किन्तु 
रज्जावश मेरे मुखते वाणी ही नहीं निकली | उसके साथ बोलनेमें भी मुझे छाज लगी | तब मेरी 
सखीने तुरन्त उससे कहा--हे सुन्दर, प्रियाके साथ वैठिए | इसपर उसने अपने ह!थसे अपने कण्ठ 
की सुन्दर मोतियोंकी माला ज्यों ही मेरे कप्ठमें ढाली, त्यों ही एक सहचरी मुझे बुढाने जा पहुँची। 


न्श्रक 


१५--कऋषिकन्या-द्वारा शाप घ भविष्यवाणी 


फिर केठुमती मुझे घर हे गयी । में घरमें उदास मनसे दुःखपूवक रही। मैं जब पुन 
लौटकर उसी मागपर ायी, तब मुझे चहों मदनामर दिखायी नहीं दिया। उसके विरहकी बात एक 
कोई दुःसहारिणी विधापरीने मुझे सुनायी कि--मदनामर पुनः-पुनः बहुत विरुद्ध वचन बोलता 
हुआ ( असंबद्ध प्रतप करता हुआ ) मुँह उठाये विहछ होकर घूमता हुआ, विरहानहसे संत 
होकर तेरा स्मरण करता हुआ, शीघ्र एक ऋषि-कन्यासे जा लगा | उस कन्याने तुरन्त घबराकर 
( अपने शापद्वारा ) मदनामरकी सूझा बना दिया । तब उसको सखीने धर्मसे तरहित होकर 
तुरन्त करणापूवंक ऋषि-कन्यासे कह्दा-दहै देवि, तुम इतना तो भनुग्रह करो कि यह अपनी भायोसे 
क्री़ा कर सके। तब उस महासतीने कहा कि जिस दिन नरवाहनदत्तसे मनोहर रूपबती व 
यज्ञ श्राप्त रतिविश्रमा नामकी कन्यासे विवाह होगा-- 


१३--नरचाहनद्सके पास चित्रपट लेकर छीलावतीका आगमन 


है तसि, तब यह पुनः सुन्दर और छल्ति देह मनुष्य हो जावेगा । हे सुन्दर, (नरवाहन- 
दत्त राजा)-यह बात उस विद्याघरीने मुझे कद्दी । और उसीको मानकर मैंने वनवास अहण कर 
लिया । ( नरवाहनदत्त विधाघरसे कहता है कि ) यह छुतकर में जब वहीं बेठा था,- तब वहाँ 
लीहावती आयी। उसके द्वाथमें एक सुन्दर चित्रपट था, जो देखनेवाले छोगोंके चित्तकों मोहित 
करता था । मैंने उचत होकर उससे पूछा कि तू किस कार्यसे यहाँ आयी है ! तब उसने कहा-- 
/हे प्रवरवीर, जनवल्रुम, सुन्दर, मेरघीर, घुन | विजयाद्धेके दक्षिणमें सिन्ुके तीरपर जहाँ देवों 
शौर खेचरों (को प्रसन्न करनेवाली) उत्तम झुगन्धित वायु चढती है, वहाँ रलोंका निधान, तयनाः 
मिराम कनकपुर नामका गगर है । वहाँ विद्यापरोंके समहोंसे सेवित हंसरथ नामका राजा है। वह 
विमा देवीपे युक्त ऐसा मनोहर दिखायी देता है जैसा हंसिनीके साथ हंस | 


१४--नरवाइनद्त्तकी पत्नी मदनमंजूषाका पता ' 
वह किसी एक मानवीको हरकर के जाया है। किन्तु उत्त मानवीको उसके प्रति कोई 


अमिदाषा नहीं है! वह तयनरम्य मदनकरंढी ( मदनमंजूषा ) उसके महर्मों घममेका अनुसरण 
करती हुई रहती है । वह किसीके साथ बातचीत भी नहीं करती | उसने घुपचाप मन लगाकर 


करकंडचरिड [६, १४, ४- 


सो पेक्खिबि णियमणि रमइ जाव वेगवह सुखेयरि आय ताव । 
परिपुच्छिय सरमंजूस ताएँ को छिहियउ पईें एहु भणहि माए। $ 
कि खेयर किण्णर सुरुणरो वि. कि,वस्महु संधियगुणसरो वि। 
वेगवइहे कहियठ ताप सार णरवाहणु महु पिछ एहु चार । 
अवलोइड जा त॑ फलहु लेवि.. धरणियले णिवडिय तणु धुणेवि | 

घत्ता--परिपुच्छिय जाणिवि वेगवह किउ हासउ कणयमईए तहे । 

ण बि रुचइ कवणु वि ताहे वरु रूवेण वि दिहृवई गय धरदे॥ १४॥ व0 
१४ 

पिद्ाए४70804/8 38 धह406प 0ए 6 0णाप्यां 90ट्टी[ 0ए तह" 
त॑ कोड देक्खहें छट्ूसछहु. लेबाविउ कणयमईए फछहु। 
परिभावई जा पुणु त॑ मणम्मि धरणियले णिवदिय सा खणम्मि | 
दुक्खेण सचेयण कह व हुआ... परिषुच्छिय सहियहिँ सरढृभूअ | 
मुच्छाईं पवण्णी सहिए काईं.. हुहूँ दुक्खईं भणु दिययम्मि जाईंँ। 
सा भणइ बहिणि हहु पहु विचित्तु महों कीयउ एण णिरत्यु चित्तु 5 
किं सुरेंड माइ कि होइ काम. छटइ भावद एयहो तणउ णामु । 
तददो बिरहें अइ्विमणम्मणीहिं.. हें पेसिय ताहिं मि बिहि जणीहि। 
चिरु चारणमुणिणा जं भणीड त॑ ताहि मिं णियसंणि परिगणीठ । 
रइविब्भस जो परिणेश संत. सो होसइ अन्ह॒हें तणउ कंतु । 
सा तुरिउ छिहाबिय पढे सुराय सो पडु रएवि हे एव्यु आय। 0 

घत्ता--जा पडु वि लएविणु णियकर३ पुणु भाविउ रूठ मणोहरर | 

ता मुच्छा रुभिउ हियउ महो दे खेयर कि पि ण संभरठ ॥ १५॥ 
१६ ॥ 
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सह्दियाण म्झे णिम्मल्मईऐ... तहिं णीयउ हडें छोछावईएऐँ | 
ता जाइवि गरुवहं उच्छवेण रइविव्भम परिणिय महँ णिवेण | 
वेयमशमँ सहुँ कंचणमई वि वेवाहिय पुणु छीछावई वि। 
अवराहँ वि पंचसयाद तेत्यु वेबाहियाईं थिउ मयणु जेल्ु। 
खेयरई तेण जा इरिवि णीय... महदों मिलिय घरिणि सुमणोहरीय । 5 
संसाहियाईं खेयरसयाह उप्पाशयाईं अरिमणे भयाई। ; 
संसिद्धी मेइणि जछहि जाम जहिं वसहि णिरंतर विउछ गाम | 
आणाबिड जणवइ ताड देव... कंड पट्टबंधु जगविहियसेव । 
घत्ता--इउ वश्यर अक्खिउ खगवहहे परिपुच्छिड पहेँ हउ ज॑ सयदु | 
कणयामरदाणई जणु थविड परिवंदिड मईजिणपयजुयछु ॥ १६॥  0 
इय करवांडमहारायचरिए भुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयंस पच्रकल्छाणविह्णकप्पतर- 
फलसंपत्ते 20200" कप णार्म छट्ठो परिष्छेठ समत्तो । 
टू ॥६॥॥ 
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६, १६, १० ] हिन्दी भत॒वाद्‌ द्ः्‌ 


पक ला सकी कई जब वह अपने मनमें प्रसन्‍न हो रही थी, तभी 
बी नामकी सुन्दर खेचरी वहाँ आ पहुँची । उसने स्मर्मंजूषा (मदनमंजूषा ) से पूछ-- ५ 
आपने यह कोन हिखा है, ( किसका चित्र बनाया है ) मे कहिए तो १ यह कोई लेफर है या 
किन्नर, या देव अथवा मनुष्य, या अत्ंचापर बाण चढ़ाये मन्मथ ही है ? तव मदनमंजूषाने 
वेगवरतीसे सार बात कही--यह मेरा सुन्दर पति नरवाहन है । उसने उस्त फरकको छेकर ज्यों ही 
देखा, त्यों ही वह शरीर धुनकर मूतहपर गिर पड़ी | वेगवतीको मूछित हुईं जानकर कनकमतीने 
४48 किया-इसे तो कोई वर रुचता ही नहीं था, और अब रूप देखने मात्रसे धरापर १ 
पड़ रहा । 


१५--रतिविश्वमाका चित्रपट 


फिर कौतुकवश देखनेके ढिए उस अ्रशंसनीय फहककी क्षमकमतीने छे लिया। ज्यों ही 
उसने अपने मनमें उसकी परिभावना की, त्यों ही उसी क्षण वह भी घरणीतरूपर गिर पड़ी । चब 
वह दुःखसे किसी प्रकार सचेत हुईं, तब उस सरढूबाहुसे सख्ियोंने पूछा--हे सस्षि, तू क्यों मूच्छो 
को प्राप्त हो गयी ! तेरे हृदयमें जो दुःख हों वे कह | उसने कहा-है बहन, इस फछकपर जो 
चित्र दिखला है, उसने मेरे चित्तको निरर्थक्ष ( विवश ) कर डाछा । हे माता, यह कोई सुर है, या ५ 
काम ? मुझे इसका नाम बहुत भाता है। ( पटधारिणी छीछावती नरवादनदत्तसे कहती है कि ) 
उसीके विरहसे अति उदासमन होकर उन दोनों विद्याधरियोंने मुझे मेजा है । बहुत पहले जो 
चारण मुनिने कहा था, वह उन्होंने अपने मनमें सोच रखा है--जो कोई रतिविश्रमाका परिणय 
करेगा, वह हमारा भी पति होगा | तब उस रतिविश्रमाका सुन्दर चित्रपट छिखाया गया और उत्त 
पटको ढेकर मैं यहाँ आयी हूँ !” जब उस पटको अपने हाथमें ढेकर मैंने ( नरवाहनदत्तने ) उस 
मनोहर रूपको देखा तब मेरा हृदय मूच्छासे रुढ्ध हो गया, जौर, हे खेचर, मुझे कुछ भी स्मरण । 
नरा। 


१६--पति-पत्नीका पुनर्मिलन व नरवाहनकी समृद्धि 

तब वह निर्मल्मति ठीछावती मुझे उन सस्तियोंके बीच छे गयी | वहाँ जाकर बड़े उत्साहसे 
मैने रतिविश्रमाका परिणय कर लिया | वेगमतोके साथ कंचनमतीकी भी विवाह, और फिर 
लीठावतीको भी | अन्य पॉच-सौ कन्याओंको भी वहीं विवाहा, बहों मदनका निवास बन गया 
था । जिसे वह खेचर हरकर ले गया था, वह मेरी सुमनोहर भ्रृहिणी भी मुझे मिल गयी । मैंने 
सैंकहों खेचरोंको वशीमृत किया, शत्रुके मनमें भय उत्पनन किये, और जहाँ निरन्तर विपुरु आम 
बसे हुए है, ऐसी जरूधि-पर्यन्‍्त मेदिनी मेरे अधीन हो गयी। तब, हे छोकसेवित देव, मुझे 
जनपदमें छाया गया और मेरा पहवन्ध ( राज्यामिषेक ) कर दिया गया। हे खेचर, तूने जो 
कुछ मुझसे पूछा, वह सब दृत्तान्त मैने सुना दिया । मैने कमक और अमरदानसे छोगोंको सन्तुष्ट 
कर स्थापित किया, तथा जिनेन्द्रके चरण-युगलकी वन्दना की | 

हतिसुनि-कनकामर प्टिचित भव्यजनकरणा वित्त पंश्चकल्याणुविधान-कल्यतह़न्फ्तलससत्र 


करकएडमहाराज-चर्ियें वरवाहनद च-आाल्यानश्रवर नामक छुठा परिच्छेद समात्त | 
श्र 


संघि--७ 
१ 
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करकंड सुवंधव भणमि पहँ छह देह्दि पयाणउ तुरिउ तुहढँ। 

अइ सझणु सुददावड सुंदर॒ड तहु फछईं लह्ेसहि णारिसुहु ॥ 
भणु कवणहो सँंठणहो फ़लदें धीर महो णारि हृवेसइ खयरवीर । 
तहो कह खयर मुणि पुरठ पेक्खु फछु देह णिरुत्तड विव्वचक्खु 
क॒ह्दि सउंणहों फछु संपत्ु केव.. ता कहृ३ खयर संपत्तु जेण। 
को वि घंभणु मुक्खउ खीणदेहु. संचल्लिउ देसहो मुइवि गेहु | 
तें काणणि जश्वरु पक्कु दिहु. तहों वोसु महंतउ मणे पहहु । 
एहु सछणु सुद्दावउ मणि सो णच्चिउ उच्भा कर फरेवि | 
खेलंतु अद्देडड रायउत्तु ता तैल्यु खणद़ें को वि पत्तु। 
एक्ल्नड अडविहि तुइमाणु ते दिहुड बंभणु णघ्रमाणु। 

घत्ता--भो विष्प भडारा भणमि पहेँ कि रण्णे पणश्रह्िं मोकछूउ | 
अह्द छद्धउ कि पि मणोहरउ कि भायर हूवड बाबछूठ ॥ १॥ 


२ 
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तहों कह दिएसरु सरढचित्त. णउ वायगहिउ हें होमि मित्त | 

गयमभूसणणिवसणजंतएण भाणंदमद्ाारसु पत्तएण । 

पंचाणणु णिवसइ जहिं समत्थु._ गईं सबणु सुद्दावड छ्ठु एव्थु । 

तहों फलह लद्देसमि रायडच्छि. मुजेसमि मेइणि हरियकुच्छि | 

ता छुमरहं तुरिउ पउततु भू उल्ाय तुहारव दर्द मि चह्टू । 

महो देहि भडारा सवणु हू. छइ भूसणु घोडउ दिव्बदेहु | 

आहरणसमाणउ तुरद छेवि गउ विप्यु घरहो तहों सवणु देवि। 

अह्विणवमुणालवेल्लहलदेहु संचल्लिउ छुमरु पइण्णणेहु । 
घत्ता-जिणसासणदेविएँ तहो पुरठ णियविजएँ णिम्मिड ज॑ जि तणु। 

त॑ मेज्िवि कीयड अबर पुणु पेक्खंतहें पसरइ जेण मणु॥ २॥ 
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११ 
२१० ं इससे पूर्व पाठ है-विष्पहु वयणाउु वि गहिएउ सट्टू, 


0 


“0 


सन्धि--७ 


१--शुभ-शकुन 


खेचरने कहा-है छुबन्धु करकण्ड, मैं भापसे कहता हैँ कि आप यहाँसे तुरन्त प्रयाण कर 

दीनिए, क्योंकि इस समय बहुत सुन्दर सुहावना शकुत हुआ है, जिसके फरसे तुम्हें नारीसुखका 

लाभ हीगा। ( इसपर करकण्डने पूछा ) कहिए--हे धीर, खेचरवीर, कौनसे शकुनके फल्से 

मुझे नारीकी प्राप्ति होगी । इसपर खेचरने कहा-देखिए अपने सम्मुख दिव्यचक्षु मुनिको; यह 

शकुन अवश्य अपना फल देगा | तब करकण्डने पूछा, कहिए, किसने इस शकुनका ऐसा फ पाया ' 
है १ तब खेचरने इस फछ-मप्तिकी कथा कही । कोई एक भूखा, क्षीण-शरीर ब्राह्मण घर छोड़कर 

विदेशकी चल पढ़ा । उसने वनमें एक यतिवरकी देखा, जिससे उसके मनमें महान्‌ सम्तोष हुआ। 

इसी छुहावने शकुनकों मनमें घारण कर वह हाथ ऊँचे उठाकर नाचने छगा | उसी समय क्षणाद्रमें 

वहाँ भाखेट खेल्ता हुआ कोई राजपुत्र ( क्षत्रियकुमार ) आ पहुँचा । उसने अट्वीमें उस ब्रह्मण- 

को अकेले हषसे नाचते हुए देखा | यह देखकर उसने पूछा-हे भद्गारक विप्र, मै तुमसे पूछता ' 
हूँ कि तुम मुक्तभावसे इस अरा्यमें क्यों नाच रहे हो १ क्या तुम्हें कोई मनोहर वस्तु प्राप्त हुई 

है, अथवा क्या, हें भाई, तुम बाबले हो गये हो ! 


२--शकुनके फलका उदाहरण 

तब राजपुत्रसे उस द्विलेश्ववने कहा-है सररूचित्त मित्र, मै बातगृहीत ( बावरा ) नहीं 
हुआ | विना भूषण-वछ्लके जाते हुए, व आनन्द महारसको पाते हुए यहाँ, जहाँ प्रबद्व पंचानन 
निवास करता है, मैंने एक सुहावना शकुन पाया है। उस शकुनके फछसे मुझे राज्यल्थ्मीका 
ठाम होगा, और में हरी-भरी प्थ्वीका भोग करूँगा | यह घुनकर उस राजकुमारने छुरन्त भहसे 
कहा--हे उपाध्याय, मै तो तुम्हारा शिष्य हूँ; हे मद्दरक, यह शकुन आप मुझे दे दीजिए, और ' 
मेरे आभूषण तथा दिव्यदेह घोड़ेको आप छे ढीजिए | इसपर वह विप्र आमरणों-सहित धोढ़ेको 
हेकर, तथा अपना शकुन उस राजपुत्रको देकर, अपने घर चछा गया | इधर तये मृणालके समान 
कोमल देहवान्‌ कुमार प्रसन्‍न होकर जागे बढ़ा | तव उसी समय जिनज्ासन देवीने उसके सम्मुख 
कपनी विद्यासे जो शरीर निर्माण क्रिया था, उसे छोड़, अन्य ऐसा शरीर घारण किया नितसे 
देखनेवाल्लेंका मत उसकी ओर आइष्ट हो गया।.., ' 


€२ 


[ ७, डै, श् 


करकंडचरिड 
रे 
"06 फगाएड गरापे5 वशा।8 ०ण7एका।एणा5 

तहो भग्गईं हुई हरिणणेत्त ण॑ राहवधरिणि सणेहचित्त । 
हरे तुल्यू कुमर अणुमर्गयारि. संहूई तुद अर्पिल्यकारि । 
सो ताएँं सम गउ अडविमल्यि णरलैयरकिंगरसुरअसब्धि | 
तहिँ कृड चिराणउ तेहिं दिल हिय॑यम्सि महाठद णउ पहहु। 
सहुं दिद्वद विसहरु दहुरंग.. जुब्झ॑तड तहिं णिद्ुरकरेण 5 
जुल्म॑ता पेक्खिवि तुरिड तेण « फियणअंगु पमण्णिवि तिणु व जेण। 
असिधेणुआएँ खंडेवि खाहु णियमंसु णिवेसिड मब्धि ताहु। 
ता बिण्णि वि साहसु तहो मुणेवि अवयरिया अग्ाईं सणुब होवि। 

घत्ता--आहीरईं रूबहें एक हुए अण्णेक्रु वि वहुयहें रूवधरु | 

तिहिं जर्णाहे' सुसोहिउ सो कुमर ण॑ सगहो आय को वि सुर।शि।0 
छठे 
47णीहा' जाा08४ शंथाफरांड [४०९०ए शाप 7६७5 पा6 6ए! 70 फ्रध्वपे 

दिद्ाईँ ताईँ केण वि णिवेण सम्माणियाहं बयणुच्छवेण | 
देक्लेविणु रूवकरंड॒ारि मणि पइठी ण॑ तहों पठयमारि। 
तहे गारिहे अहिछासहो गएण.. तद्दों पाणणासु चितियड तेण | 
पारद्वििं राणईं कुमरु णीड तहिं अंघकूर एक्कंति ठीउ। 
तहिँ पेल्निवि घन्लिउ कुमर सो वि. गउ राणउ महिरुद्े सम्मुद्दो वि। 5 
सप्पेण डसिउ सो मुयद जाम साहूरईं आणिउ कुमर तास | 

कुमरहो बद्धड रायपह् सब्वेहिं समप्पिड तुरयथट्ू । 
सो लीलडं माणइ रायछच्छि..तें पुच्छिय सा चक्कोरअच्छि। 


घत्ता-हे सुंदरि का तुह्ँ कहृहि मद्दी गेहभरेण कयायरिय । 
वा वित्तु चिराणउ तहों कद्दिवि णियमंद्रि तक्खणि अगुसरिय ॥0॥0 


रे 

ए्धयध्ायतत धंधा 0 बाते एध्वी१5 ॥6 शिजा॥8॥8 क्‍8धा्त, 
गुणसायर सुंदर णिस्ठुय पहेँ एहू सवणकद्दाणी कहिय महें। 
इड भणिवि खयर गड णियघरासु णामेण सश्लच्छीपुरास | 
ता एक्कहिं दिणि करकंडएण पुणु दिण्णु पयाणउ तुरियएण | 
गउ सिंहलूदीवहों णिवसमाणु._ करकंड णराहिउ णरपहाणु। 
जहिँ पाडलपिल्लई सु हरंति. सुर लेयर किंणर जहिं रमंति 8 
गयलीलडईें महिलड जहि चर॑ति. णियरूवे रइरूठ वि खंति 
जहिं देक्खिवि छोयहें तणउ भोड वीसरियउ देवहें देवकोड | 
आवासिउ णयरहो घहिपएसे. अरिसिंक पवढिहिय तहिं जि देसे। 
आवास मु सहयरसमेड... करकंडु गयउ रमणहिं अमेउ। , 


६, ; प्रतिषु रमणिहि', 


७,५, ६ ] हिन्दी अुचाद्‌ ध्डे 


३-शासनदेवीका अवतार 

फिर वह सृगतयनी रामकी स्नी (सीता)के सह सस्नेहचित होकर उसके भागे आयी 
और बोली--हे कुमार, मै तुम्हारी अनुचरी हूँ और तुम्हारे शत्रुओंका प्रूय करनेके लिए उत्नन्न 
हुई हैं । कुमार उसके साथ अटवीके मध्य भागमें गया जहाँ मनुष्यों, खेंचरों, किचरों व देवोंका 
भी प्रवेश असाध्य था। वहाँ उन्होंने एक पुराना कूप देखा । , तथापि उनके हृदयमें उससे कोई 
बढ़ा दर प्रविष्ट नहीं हुआ । वहाँ उन्होंने देखा कि एक सप निष्ठुर पंजोंवाले मेढकसे युद्ध कर रहा ' 
है। उनको युद्ध करते देख उस कुमारने तुरन्त अपने अंगको[तृण समान समझकर तश्वारसे 
अपना मास काठ, और उनके खानेके लिए उनके बीच फ्रेक दिया! उसके साहसको जानकर वे 
दोनों मानव होकर उसके आगे आ उतरे । एकने अहीरका रूप बनाया था, और दूसरेंने बहु 
(ब्राह्मणकुमार ) का । उन तीन व्यक्तियोंसे वह कुमार ऐसा सुशोमित' हुआ बैसा मानो स्वगंसे कोई 
घुर जा गया हो । 


४--राजपुत्रकी रक्ता और समृद्धि 
उन्हें किसी राजाने देखा और उत्साहपूर्ण वचनोंसे/उनका सम्मान किया । उस रूपकी 
पिटारी नारीको देखकर राजाके मनमें मानो प्रल्यकी बीमारी प्रविष्ट हो गयी'। उस नारीकी अमि 
ठाषाको प्राप्त होकर राजाने कुमारके प्राणनाशका विचार किया। राजा उस कमारको शिकार 
खेलने ले गया | वहाँ एकान्तमें एक अन्धकूप था। राजाने कुमारकों उसमें ढकेकर पटक दिया 
और भाप महिलाके सम्मुख पहुँचा | किन्तु वहाँ उसे सपने उस लिया, जिससे वह मर गया। ' 
उसी समय मेढक कुमारकों कुएसे निकाल छाया । कुमारकों राजपट॒ट बॉधा गया और सबने घोड़ों 
का समूह समर्पित किया । अब वह लीहापूवंक राज्यहक्ष्मीका उपभोग करने छगा। एक बार 
उसने उस चकोराक्षीसे पूछा--हे सुन्दारि, तू कौन है, मुझे कह दे। मै खूब स्नेहसे आदरपूवेक 
तुझसे पूछता हैँ । तव वह शासनदेवी अपना वही पुराना बत्तान्त राजाकों कहकर उसी क्षण अपने 
निवासस्थानकों चछी गयी । 


४--करकण्डका सिहलद्वीपमें रमण 


खेचरने करकण्डसे कहा-है गुणसागर, सुन्दर, मैने जो शकुनकी कहानी कही, वह 
तुमने सुन छी । यह कहकर वह ,खेचर सत्यलक्ष्मीपर नामक अपने घर चछा गया । फिर एक 
दिन करकण्डने तुरन्त वहाँसे प्रयाण कर दिया। नरमघान करकण्ड राजा ( बीच-बीचमें ) निवास 
( पड़ाव ) करता हुआ सिंहरुद्वीप पहुँचा . जहाँ राजहंस-शिशवु मनको हरते थे; नहों घुर, खेचर व 
किन्नर रमण करते थे; जहाँ महिलाएँ गजलीछासे चलती तथा अपने रूपसे रतिके रूपको भी ' 
पराजित करती थीं; जहाँके छोगोंका भोग-विछास देखकर देवोंको देवकोक भी विस्मृत हो जाता 
था। करकाडने तगरके बाहरी प्रदेशमें अपना पड़ाव डाला, जिससे उस देशमें शत्रुके आनेकी शंका 
वढ़ उठी । अमेय (दुर्जेय) करकण्ड अपने आवासको छोड़कर सहचरोंकेसाथ रमण करने निकछा | 
वहाँ उसे एक महान्‌ वख्वृक्ष दिखायी दिया, जो सेकड़ों पक्षियोंसे मरा हुआ था, मानो देवोंसे 


करकंडचरिउ [ ७, ४, १०- 


तहिं गर॒ुबड सवणसएहिं भरिड ण॑ कप्पबच्छु देवेहिं घरिड । 70 
दलवंतहि पत्तहिं परियरि वह राह सम वित्यरिद 
घत्ता--करकंडे पेक्खिबि तहो वडह्ो दीहडई सुद्द सुकोमलह। 


ता छेविणु गुलिया धणुहृडिया विद्धाईं असेसई सइलूड ॥ ५॥ 
६ 


एल शायाव8 तह प्राशह8 दिध्व्ं:४204 (0 ॥8 08808, 
बढपण्णईं विद्धईँ ज॑ सरेण णरणाहहो कहियउ सो चरेण। 
जो भासिठ चारणमुणिवरेण.._ बरु आयउ णरवहइ सो भरेण। 
ण वि जाणहें कि सो वरुणु चंदु॒ अह होइ णरेसरु कि सुरिदु | 
खेल॑तें बणे णिवसुयगणेण बडपत्तणिवहु विद्वर खणेण । 
ता राएँ पेसिय णरपद्दाण गय सिमिरहो खेबें ते सयाण 5 
चंपाहिउ भणियउ तेहिं मित्त.. पहँ कोकह णरवइ सरछचित्त! 
सो तुम्हहें उबरि णिवद्धघेह... संचन्नहु तुम्हे तासु गेहु । 
त॑ सुणिवि भणइ करकंडु राईय_ जहइ आवइ सम्सुहुं तुम्द राउ | 
रयणाण विणिम्मियसुंदरासु ता जामि तुम्ह णिवमं॑दिरासु | 
त॑ सुणिवि तेहिं खणि णियणिवासु घरि जाइबि अक्खिय वत्त तासु।. !0 
घत्ता--सो आवइ णरवइ तुज्यु घरि जइ तुम्हरें छेणहें जाहु तहो। 
त॑ सुणिषि णराहिड णीसरिउ गठ सम्मुहँँ सो चंपाहिवहो ॥8॥ 
७ 
हु ८४00 ग्राशा65 (९ 9॥98 छा॥0885 
सो विद्वउ राएँ अइसुतेउ ण॑ विशहबंतउ मयरकेउ | 
अणुराएँ ता गुणसायरेण णिउड णयरे णराहिड आयरेण | 
हक 3५53 सो पुरि *थ दिदिद्ु 20432 28 दा | 
जुवई्जणमणसंताउ दिंतु करकंडु णराहिउ गेहु पत्तु । 
रहवेयहें णार्में गियसुआदे। . दक्खाढिउ सो सुछलियभुआहे | ह 
सो बालक अवछोइृठ जुवाण _ण॑ हियएँ पहट्ठउ कुसुमवाणु । 
विहल॑ंघल काह वि णठ भुणेश.. सा पेक्खौइ किंपि णण वि सुणेइ | 
ण वि जणणहों छूजा ताहे जाय कंपंतिहे पुछएँ खलिय बाय । 
पेक्खेबिणु धूयहे सेयबाहु पारंभिड राएँ खणे विवाह | 
घत्ता-- कड मंडड मोत्तियतोरणहिं गुरुचउरिय हेमें णिम्मविय | 0 
अइउच्चिय मणहर वेइ किय रयणविणिम्मिय णिम्मल्िय | ७॥ 
द 
मे एशगंदात॥ हशंपाग8 जग 8 0006 0ए 06 5898, 
वेवाहु कियड छहु ताहु के वि. खेयर अहिलासहो जाहि जे वि। 
दाइलईँ दिण्णा तह्दे पयंड णिल्यरझ्चरंतमयगिल्लगंड । 
वरतुर॒यथट्ट किकिणिरव[ल रयणेहिं विणिम्मिय दिण्ण माल । 


६, १ ऐप बात 


७ १ प्रतिषु सो २४ए किउ। 


७; ८५, ३ ] ' हिन्दी अलुवाद ध्ष्‌ 


मुरक्षित हुआ कल्पइक्ष हो । जो दरुवान्‌ ( नये विकसित होते हुए ) पत्तोंसे युक्त था, तथा जो 
समानहूपसे विस्तार लिये हुए था। फरका्डने उस वृक्षके दीप और अति सुकोमछ पत्ोंक्ो 
देखकर अपना छोटा-सा गुलेह-घनुष हे उन सबको छेद डाला। 


६--सिंहलनरेश-द्वारा करकएडका स्वागत 


* जब करकग्डने वाणते वटपत्रोंकी वेध डाला, तब यह बात एक गुप्तचरने जाकर राजासे 
कही--हे नरपति, चारण मुमिवरने जिसकी भविष्यवाणी की थी, वह वर अब निश्वयसे आ गया 
है। मै नहीं जानता हैँ कि वह वढण है य। चन्द्र, अथवा कोई नरेश्वर है, कि सुरेन्द्र | उसमे 
राजपुत्रों-सहित बनमें खेलते हुए एक क्षणमें वट्प्नोंके समूहको वेध डाछा है। तप राजाने अपने 
प्रधान पुरुपोको भेजा । वे सयाने पुरुष तुरन्त करकण्डके शिविरकों गये और चम्पाधिराजसे बोढे-- 
हे सररूचित्त मित्र, तुम्हें हमारे नरपतिने बुलुवाया है । उन्हें आपके ऊपर स्नेह हो गया है । अत- 
एवं आप उनके घर चलिएं। यह सुनकर करकण्ड राजा वोढे--यदि तुम्हारा राजा स्वयं मेरे 
सम्मुख आयेगा, तो मै तुम्हारे राजाके रल्नोंसे निर्मित सुन्दर महरूमें जाऊँगा। यह सुनकर 
उन्होंने उसी क्षण घर जाकर अपने राजासे यह वात 'कही--हे राजन, वे आपके घर तभी 
आयेंगे, जब आप स्वयं उन्हें हेने जावें। यह सुनकर राजा निकल पड़ा और चम्पाधिपतिके 
सम्मुख पहुँचा । 


७--रतिवेगाका प्रेमभाव व परिणय 


सिंहलके राजाने अतितेजत्वी करकण्डको देखा, मानो वह शरीरबानू कामदेव ही हो । 
उस गुणसागर राजाने अनुरागसे आदरपूर्वक करकण्डका नगरमें प्रवेश कराया। नगरमें प्रवेश 
करते हुए करकण्डको छोगोंने ऐसे देखा जैसे मानो वह गोपाल्े-सहित विष्णुदेव ( कृष्ण ) ही 
हो । युवतीजनोंके मनको संताप पहुँचाता हुआ करकण्ड राजा महलुमें आया | पहोँ उसे राजाने 
अपनी सुरुलित भुजाओंवाली रतिवेगा नामकी पुत्रीको दिखछाया। वाहिकाके इस युवकका अच- 
छोकन करते ही, मानो उसके हृदयमें कुसुम-( कुम-) बाण प्रविष्ट हो गया। वह ऐसी विहछ 
हुई कि कुछ मानती ही नहीं थी, न कुछ देखती थी और न कुछ सुनती । उसे अपने पिताकी मी 
रूपा न रही । वह कॉपने छगी तथा रोमाचसे उसकी वाणी रुडखड़ाने ढगी | जब राजाने अपनी 
पुत्रीके ( प्रेममाव रूप ) पत्तीनेके प्रवाहको देखा, तब्र उचित समयपर उसका विवाह प्रारम्भ कर 
दिया । मोतियोंके तोरणोंसे मण्डप सजाया गया; स्वर्णनिर्मित बढ़ी-बड़ी चौरियों छूटकायी गयी; 
तथा अति उच्च, मनोहर, रत्लनिर्मित निमेछ बेदी बनायी गयी । 


८घकरकर्डकी जलयात्रा 


म्रीघ्र ही उसका ऐसा विवाह किया गया कि खेचर भी उप्तकी अभिलाषा करने लगे। उसे 


दहेजमें धारामवाह भरते मदसे गीढे गण्डत्थछोंवाले प्रचण्ड हाथी, एवं किंकिणियोंकी ध्वनि करते हुए 
उत्तम धोडोंके समूह दिये, रतनोंसे वि्मित मालाएँ दी, तथा अन्य भी नो कुछ नयनामिराम होता 


दे, 


४ ऐर में इससे पूर्व हासियेमें-' 
महइगहीर मुद्धियाई | 


करकंड्चरिड रे 3 हु रि <. पु 

ज॑ अवरु कि पि णयणाहिरामुतहे राएं दिण्णड लेवि णामु। 
एएहिं समड मणि तुहएण जामायहो अष्य दुह्य तेण | 
बहुरयणई दिण्णईं तुरियणण_._ पहिराविय राणा राणएण | 
णरणादे विसज्ञिद णिवपहाणु. संजोहड राऐँ सलिछिजाणु । 
दुद्ारिणरिंदहो पठयकाढु. तहिं जाणे चढिण्णड धरणिवादु | 
धयवढवमाहु परिधुलिलह भाई. त॑ पवणवर्स जल्मज्हे जाइ | 

घत्ता-अवराईं सहासहें छण्णवर णरणियरणिरतरपूरियई। 

ण॑ अमरविमाणईं धर सरहिँ जछूगमणहों आसाऊरियईे || ८॥ 
है 
छ86 शा०णए्रा४8 8 888 प्राणाधध' 

जाम सिंधुमल्झि जाहिँ जाणयाईं मंडिऊण ताडिऊण सज्ियाईं। 
ताव दिद्ठ राणएण मच्छु फार णाईं तेण सायरस्स छद्ध सार । 
तेण रुबें णाईं विण्दु कोछएइ. सायरो व्व रायरिद्धि ण॑ णिएड। 
जोयणाईं सद्ठि अत्यि तुंगिमाई. अद्भओ वि अद्धि आएं होइ वाई । 
सो बि सह्िसित्त पाय दीहमाणु. सायर॑ पि रुघिऊण थकिमाणु। 
मंदरों व्व तोयमज्झे अप्पमाणु. उच्छलंतु पक्खलंतु छत्ममाणु | 
मंदु मंदु सुप्पयंडु रंगमाणु रोसएण धाविऊण छग्गमाणु। 


सो वि देक्खि राणयाहेँ भरगमाणु खंचियं पि तक्खणेण तोयजाणु ! 
घत्ता--भयभीयणरिद॒हिं दुत्यियहिं सयूूद जलजाणईँ उब्मियई | 
ण॑ का वि दुद्व॥ देवयफ्रें मंताण पहावे थंमियहें ॥ ९॥ 


१० 
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सो वि मच्छु पेक्खिऊण सुद्भाउ छंडिऊण । 
ताब तेण दुद्धरेण बद्धमाणमच्छरेण | 
मल्नगंठि बंधिऊण खमाघेणु कड्टिऊण। 

त॑ पि जाणु छंडिऊण रोसएण,धाविऊण | 
3020: ' दिण्ण झंप कुद्धएण 

दुक्कु तित्यु थूलकाउ मच्छु जित्यु। 

पोटमज्झे भाविऊण सो वि मच्छु घाइकण। 
लूरियाईं वस्मयाह फाडियाईं चस्मयाहें। 
जत्य अत्यि सच्छणीर “उच्छलंतु णट्ट बीरु। 

' ता तम्मि खेयरीएँ णीड राउ दुद्धरीफ । 

“सो वि णीउ पेक्खिऊ्ण सुब्भडेहिं चितिकण 
दिण्ण झंप सायरस्मि दुक्खिएहिं तक्खणम्मि | 


८. ६ | लघवि २७ छणवइ | 


९ १७ पार, 


[७, ८५, ४- 


ह 


40 


0 


0 


१०. १] रायणा, 8 रायिणा, २, ऐऐ धांविऊण, ३, 7 में इससे पूर्व हासियेमें-'सायरों महागहीरु,.' 


ताव तम्मि जुज्ञदच्छू, ५ ऐ में इससे पूर्व हासियेमें-“गीउ हेरि सुद्धियाई 
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है, वह सब राजाने नाम छे-डेकर दिया । मनमें संतुष्ट होकर उक्त समत्त वस्तुओोसहित अपनी 
पुत्रीको अपने जामाताको अर्पित किया। राजाने अन्य राजाजोंको भी तुरन्त बहुत-से रल दिये 
और उनकी पहिरावन की । सिंहसके राजासे विदा होकर, रृप-अधान करकण्डने जलयानका संयोग 
किया और वह दुष्ट शत्रु राजाओंका प्रछ्यकाल, धरणीपालू उत्त यानपर जा चढ़ा । ध्वज-पता- 
काओंसे फहराता हुआ वह यान बड़ा सुन्दर दिखायी दिया, और पवनके वेगसे जरुके मध्य चलने 
लगा । अन्य भी छयानवे हज़ार नौकाएं नरसमूहोत्ते खूब भर गयीं, मानो देवोंके विमान अपनी 
जल्ममनकी आशा पूरी करनेके लिए प्ृथ्वीपर चर रहे हों । 


६--सहुद्र॒ते मद्दामत्स्यका भादुर्भाव 


जब वे यान मण्डित और वितानोंसे पुसज्ित होकर समुद्रमें जा रहे थे, तब राजा कर- 
काने एक महाकाय मत्त्य देखा;मैसे मानो उसने सागरका सार पा लिया हो;जैसे मानो उस रुपमें 
विष्णु क्रीड़ा कर रहे हों; अथवा बैसे मानो स्वयं सागर करकण्डकी राज्य-ऋद्धिको देख रहा हो। 
उस मत्त्यक्ी ऊँचाई ६० योजन एवं विस्तार इसके आधेका आधा अथौत्‌ १५ योजन तथा उसकी 
दीघेताका मान ६७ पाद था। इस प्रकार वह सागर-भरको रूँघकर स्थित था । वह मन्दर पेतके 
तमान जहमें अप्रमाण रूपसे उछहता-कूदता शोभा दे रहा था। धीरे-धीरे चलते हुए वह सुप्रचा्ड 
मत्त्य रोपसे दौड़कर यानके पीछे छय गया। उसे दौहते हुए देखकर राजाने उसी क्षण जलूयान- 
को लिंचवाकर रुकवा लिया। अन्य राजाओंने भी मयभीत व व्याकुल होकर समत्त जल्यानोंको 
खड़ा करवा लिया, मानो उन्हें किसी दुष्ट देवताने मन्त्रोंके प्रभावसे स्तम्मित कर दिया हो | 


१०--मत्स्यसे युद्ध और करकण्डका श्रपदरण 


उस मत्यकों देखकर उस दुद्ध॑र राजाने अपना शान्तमाव छोड़, क्रोध घारण किया; तथा 
मछमन्थि बॉधकर एवं तल्वार खींचकर, यान छोड़ रोपते दौद़कर तुरन्त समुद्रमें छहोंग मारा । 
वह ल्पकता हुआ वहों पहुँच गया, जहाँ वह स्थूलकाय मत्त्य था। उसने उसके पेटके मध्यमें 
प्रविष्ट होकर मत्त्यक्रो मार डाला, उसके ममेस्थक छेद ढाढ़े और चमें फाड़ डाढे। फिर वह 
चीर उछलता हुआ स्वच्छ जहाँ आा गया। उसी समय एक ढुद्धेर खेचरी राजाको ले उड़ी । 
राजाको हरा देख सुभठोंने चिन्ता की तथा दुःखी होकर तत्षण सागरमें गोता मारा | सागरका 
१३ 
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घत्ता--हल्लोह॒लि हुयड सयदु जछु अपरंपरि जाणई संचछहिं। - 
हा हवा रड उद्ठिड करणसरू तहो सोएँ णरवर सलवर्ूहिं॥ १० ॥ 


[र7शा॥॥0॥8 (0 रिधाएशट्ु5 
जा णरपंचाणणु वियसियआणणु जि पढिउ । 
ता सयहूहिं छोयहिं पसरियसोयहिँ अइडरिउ || 
रइवेय सुभामिणि ण॑ फणिकामिणि विमणभया | 
सब्बंगं कपिय चित्ति चमक्िय मुच्छ गया ॥ 
कियचसरसुवाएँ सल्छिसहाएँ गुणमरिया। ., ह 
उद्दाविय रमणिहिं मुणिमणद्मणिहिं मणहरिया ॥ 
सा करयलकमरूहिं सुललियसरलूहिं उरु हणइ। 
उत्बाहुछणयणी गग्गिरवयणी पुण भणइ ॥ 
हा बदइरिय वहवस पावमछीमस कि कियउ | । 
महँ आसि वरायउ रमणु परायउ कि हियउ ॥ 0 
हा दइव परम्मुहदु दुण्णय दुम्मुहु तुहढें हुयउ। 
हा सामि सलक्खण सुद्द वियक्खण कहिँ गयउ || 
उदरि भडारा णरवरसारा करुण करि। 
दुहजरहिँ पढंती पछयहो जंती णाह घरि॥ 
हुए णारि चराइय आवडे आइय को सरखें | (8 
परिछंडिय:तुम्दहिं जीवमि एवहिं कि मरहें ॥ 
इय सोयविमुद्धरं लवियउ मुद्गुईँ ज॑ हियईें। 
हे बोलिस तइयहेँ मिल्ह्‌इ जइयहें मज्यु पह॥ 
घत्ता--अइसोउ करेविणु मंतिबरु संबोहिंबि परियणु दुम्मियद । 
गउ जाणइं ढेविणु जरूहितडे त॑ परियण तहिं णिन्नलु कियड ॥१॥॥ 20 
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आवासिय सेण्णा तितद्यु जाव रइवेयएँ उल्नउ कियउ ताब | 
पुणु तुरिउ विछक्खीहूइयाई अणसरिय देवि कोमछगिराईं। 
' उद्टरियउ मंडलु ताए रम्समु * णं॑ धम्मु जिणेद हरियछस्मु । 
तहों मच्छि णिवेसिय दिव्य देवि पोसावह णार्में थिर करेवि | 
पुन्वाहिं मि दिसिहिं मि जड थियाद आहूयउ देविड आइयाउ। 8 
रत्तंदणकट्ट जा घडीय ससिचंदणझुंंकुमसमलदीय । 
फलफुल्लणिवेजहिं पुत्र कीय उववासई पढमर् अणुसरीय 
उवएसे लद्धउ बीयवंतु णवकुंकुमकुसुम हि जबिउ मंतु । 
घत्ता--आरत्तदिं दृत्बहिं आरिहिबि आरत्तहिं वत्थहिं परिहणिय | 
आरत्तशाणु झाएवि पुणु णिल्झाइय देवअ थिरमणिय || १९॥ 70 





६. ] जार्णहि 

११, १ 7 दुण्णइ दुम्मुह २] करउें है 

१२, १ ] ऐ आद्याउ. २] रतूंदिणकट्टें, 0 रतंवणुकट्ें, ३ ] में 'समलहोय से पक्ित ८के 'णनजुंुर्म 
तक पाठ छूटा है। ४ 7 वीयचदु ५ 7 आरत्तमाण माएवि, 


७, रै२, १० ] हिन्दी अजुवाद ६६ 


समत्त जल खलमछा उठा; यान परस्पर टकरा गये; हाय-हायका कहण स्वर उठ पड़ा, तथा 
उसके शोकमें सब मनुष्य सलबछा उठे | ह 


११--रतिवेगाका विल्ञाप 


जब वह प्रसत्रमुख नरसिंह जहमें पड़ गया, तव सब छोग भयभीत हो उठे और उनका 
शोक बढ़ गया | नागकन्याके समान सुन्दरी रतिवेगा विमनत्क हो उठी तथा सवौग कम्पित एवं 
चित्तमें चमत्कुत होकर मूच्छित हो गयो। तब उस गुणवती, मनोहर सुन्दरीको उसकी मुनियोंके 
मनको भी दमन करनेवाली रमणी संखियोंने खूब-चेंवरियोंकी हवा करके, एवं जरुकी सहायतासे 
मूच्छोसे उठाया । तब वह अपने सुरुल्ति सरह करकमलों-द्वारा छाती पीध्ने छगी; और 
फिर डबडवायी आँखों तथा गदगद स्रसे विछाप करने छगी | हाय, पापमलिन बैरी यम, यह 
तूने क्या किया । मैने जिसे अमी ही अपने रमणके रूपमें वरा था, उसे तू क्यों मुश्नसे छीन के 
गया हाय देव, तू क्यों ऐसा पराड्मुख, दुजेय और दुष्ट हो गया ? हाय, मेरे सुरुक्षण, सुविच- 
क्षण स्वामी, तुम कहाँ चढे गये १ हे भट्टारक, हे मरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर करुणा कीनिए। हे नाथ, 
दु/खसागरमें पढती हुई, प्रत्यक्ो जाती हुई मुझे बचाइए । में एक दीन नारी हूँ। इस आपत्ति 
के आनेपर मैं किसका स्मरण कह ? तुम्हारे छोड़कर चढे जानेपर अब मै जीझेंगी या यों ही 
भर जाऊँगी ? इस प्रकार शोकविमृढ़ होकर उसने शुद्ध हृदयसे कहा ( प्रतिज्ञा ठी ) कि अब 
मै तमी वोढूँगी जब मुझे मेरा पति मिल जायेगा | तब मन्त्रिवर अत्यन्त शोक मनाकर, तथा दुःखी 
परिजनोंकी सम्बोधित करके, यानोंकों ढेकर समुद्रृतटपर गया और वहापर उसने समस्त परिजत 
समानको ठहरा दिया | 


१५--रतिवेगा-हारा पश्मावतीकी पूजा 


जब बहांपर सेनाका पढाव पड़ गया, तब रतिवेगाने धर्मोधोग (ब्रतसाधन ) किया। 
उसने विहुलू होकर कोमल वाणीसे देवीका अनुसरण ( आाहान ) फिया। उसने रमणीक मण्डरुफा 
निमोण किया, जैसे मानो जिनेन्धने निश्छछ घर्मका उद्धार फ्िया हो। उस मण्डलके बीच उसने 
दिव्यदेवी पश्मावतीको, नाम ढेकर, स्थापित किया। पूर्व दिशामें जो देवियाँ स्थित है, वे उसके 
आहान करनेपर वहाँ आयीं। उसने रक्त चन्दनके काप्ठसे गढ़ी हुई पद्मावतीकी मूत्तिकी 
शुप्र चन्दन व कुंकुमसे अर्चना की; तथा फह-फूछ व नेवेचसे पूजा की; एवं उपवासपूवेक उसका 
अनुस्मरण किया | उसने उपदेश-द्वारा जो बीज-मन्त्र पाया था, उप्तका नये झुंकुम और पुष्पों- 
सहित जाप किया । राह द्रव्योंसे हिखिकर, झाछ वल्लोंका परिधान करके, छाल (अग्नि आदिक) 
द्रब्थका ध्यान करके, फिर उसने स्थिर मनपे देवतामें अपना ध्यान ढगाया | 





१०० फरकंडचरिउ [७, १३, १-० 
१३ 
0900068 ए4072ए५। भृ०6४४, 
समद्षिवि पूजिवि झायई जाबव समागय देवय पोमिणि ताव | 
समंथरढील सकोमलअंगि कुणंतिय का वि अउव्विय भंगि 
विणिम्मियरूवसमिद्धि खणेण.. सरीरहं रत्तिय सुद्धमणेण । 
करेहिं चऊहिं करंति गुगाल.... सपोत्ययमिंग समुदयुणाल । 
सकुंडलकण्णफुरंतकवोल सणेचरकिंकिणिमेहलरोल । 8 
फरणीफणपंच सिरेण धरंति पसण्णिय णिम्मछ का वि करंति। 
महीयक्ि पायसरोय थवंति सुहविएँ बाणिएँ कि पि चव॑ति | 
दिसाहें मुहम्मि पसारियधामु_ उरम्सि णिवेसियमोत्तियदामु । 
घत्ता--बरु देमि भणंती देवि खणे रइवेयहे अग्गईँ गुणमरिय । 
तुहँ मग्गि किसोयरि ज॑ हियई तउ कारणें धरणिहे अवयरिय ॥११॥ 0 
१४ पी 
गगाह 8046655 हुएघाड & 0007 (0 रिशाएथ९६ 0 १४८५ 607 
7स्‍/0770007 ४00६ ॥0' ग्रा।४870, 
जा देविहे दिहद मुहकमठु रहवेयद्दे जायउ अंसुनढु । 
महों देवि भडारिए दुरियमछु. त दूंसणे णहउ त॑ सयदु | 
पहँ देवि सहावें जो धुणइ सो दुक्ख़परंपर णउ मुणद। 
जो अणुदिणु झायह तुन्दु मुह... तमु होहि वरंडउ देवि तुहँं। 
महों दीणहे तुहँ कारुण्णुकरि. दुहसायरे महं णिवर्डति धरि। 5 
हउें कि पि ण मजाम्मि देवि पे. अव्भत्यिय तुह्दं बरु एक्कु महँ। 
जइ सश्चठ भयवह देहि वर महों वयणु एछु तुहेँ देवि कर | 
रयणायरे महो सामिउ गयड. कि जीवइ अह कि सो मुयउ | 
घत्ता--ता कहइ सुरेसरि तुह रमणु जो जाणहो होंतठ परिपढिए | 
कणयपह॒विज्ञाहरसुभद्दे सो दियवईँ तक्खणे संचडिउ || १४७॥ . 0 
१४ 
एिाबधआ]98, ४४१७ 06 8090655, ॥8 068॥ (एरशा (00 ॥श50 ए8 
१ए॥९78 46 86 080076 [06 ]04 06 8 
ता मोहवसे कणयप्पहाए खणि तिलयदीड सो णियउ ताए। 
दक्‍्खालिउ जणणहो ताय पेक्सु.. मई सायरि छद्धउ दिव्वचक्खु । 
ए़हु सामि महार॑ंड रिसिहिं सिद्ठु॒जह छूच्छिं छलद्ध देड बिहु। 
अगुराउ मुणेबि विज्ञाहिविण ... बेबाहु कियउ तह उच्छवेण | 
करकंडडं ता एकह्िं दिणम्मि.. हउ बइरिड ससुरहो तक्खणम्सि | 5 
जो सुअणु परायड असई भोज. उवयारु करइ किर कवणु चोजु 
कणयप्पहव्इरिड हयड जेण सो सामिउ होसइ कि परेण । 
इय मुणिबि केर विज्ञाहरेहिं.. पढ़िबण्णिय तुरिय कयायरेहिं। 
१३. १ प मायह,' 


१९. १ | तहि 


७१५, ८] हिन्दी अब्ुवाद १०१ 
१३--पद्मावती देवीका प्रकद होना 


रतिवेगाने जब पूजा-अर्चा करके ध्यान ढगाया, तब पद्मावती देवी वहाँ प्रकट हुईं। वह 
कोमझांगी देवी धीरे-धीरे, छीछपूर्वक, एक अनिवेचनीय, अपू् मुद्रा घारण किये हुए थी | उसने 
उप्त समय अत्यन्त सौन्द्यंमय रूप घारण किया था | वह शरीरसे रक्तवर्ण थी, व मनसे विशुद्ध । 
वह अपने चार हाथोंमें गुणयुक्त पुत्तक, भंग ( झारी ), मुद्रागुी तथा मृणारू ढिये हुए थी। 
उसके कपोल कर्णकुण्डलेंसे चमक रहे थे, तथा उनके नूपुरों व कॉचीसे किंकिणियोंकी झंकार ' 
हो रही थी। वह अपने सिरपर पॉच नागफण घारण किये हुए थी, एवं एक आपूषे ही मिमेर 
प्रसत्षता फैला रही थी । वह प्रथ्वीतठपर अपने चरण-कमझछोंकों रखती हुईं, तथा सुहावनी वाणीमें 
कुछ कहती हुईं आई। वह उरस्थरमें मोतियोंकी माझ पहने हुए थी, जिसकी कान्ति समस्त 
दिशाओंमं फैल रही थी ( यहाँ मौक्तिकदाम छन्दका प्रयोग है )। वह गुणोंसे भरी देवी 
क्षणमात्रमें रतिवेगाके आगे जा खड़ी हुई और वोढी--“मै वरदान देती हूँ । दे झशोदरि, जो १ 
कुछ तेरे हृदयमें हो, सो तू माँग छे । में तेरे कारण ही घरणीपर उतरी हैँ |” 


१४--रतिवेगाकी देवीसे वरदानकी प्रार्थना 


जब देवीके मुखकमको देखा, तब रतिवेगाकी ऑखोंमें अश्रु भर आये | (वह बोढी--) 
हे भट्टारिके देवि, तेरे दशनसे मेरा समस्त पापमर नष्ट हो गया है। हे देवि, जो कोई स्वमावसे 
तेरी स्तुति करता है, वह दुःख-परन्पराका अनुभव नहीं करता | जो कोई प्रतिदिन तेरे मुखका 
ध्यान करता है, उसके छिए, दे देवि, तू ( संसतारसागरसे तारनेके रिए ) नौका बन जाती है। 
मुन् दीनपर तू दया कर; और दुःखसागरमें गिरती हुई मुझे बचा छे। हे देवि, मै तुझसे कुछ ' 
नहीं मॉगती । केवछ एक वरदानके लिए मेरी तुझसे प्रार्थना है। हे भगवति, यदि सचमुच ही तू 
मुझे वर देती है तो, हे देवि, तू मेरी एक बात कर-“मेरा स्वामी रलाकरमें चछा गया है, वह 
जीवित है अथवा मृद्ुको प्राप्त हो गया !” ( यह सुनकर ) सुरेहवरी बोढी-'तित रमण जो यान 
परसे नीचे उतरा, वह तत्कण ही कनकप्रमा वामकी विद्याधर फन्‍्याके हृदयपर चढ़ गया ।” 


१४--देवी-ठार करकएडकी कुशल-चार्चा 

तब मोहके वशीभूत होकर कमकम्रमा उसे उसी क्षण तिहकद्वीपकों के गयी, और उसे 
अपने पिताक्ो दिखछाया--“देखिए तात ! मैने इस दिव्यचश्लु पुरुषों सागरमें पाया हे। 
ऋषियोंने कहा था कि यही मेरा स्वामी होगा, जैसे कि रक्ष्मीने विष्णुकों ( सागरमें ) पाया था।” 
विद्याधरने उसके अनुरागकों जानकर उत्सवसे उसका विचाह कर दिया | फिर करकण्डने एक दिन 
धपने श्वमुरके वैरीका शीघ्र ही नाश कर ढाछ । जो सज्जन पुरुष पराया भोजन करता है, वह 
उसका ठपकार करे, इसमें आश्व्य ही क्या है! “जो कोई कनकप्रमके वैरीको मारेगा वही 
तुम्हारा स्वामी होगा, अन्य किसीसे क्या ९” इस भविष्य वाणीकी मानकर विद्याधरोंने आदरपू्षक 
तुरन्त करकण्डक्ी सेवा स्वीकार कर ठी। उन्होंने अनुरागसे अपने दोनों हाथ जोड़कर जर 


१०२ करकंडचरिउ [७, १५, ६- 


घत्ता--अगुराएँ मउछेवि करजुवछु सिरु णविबि पयत्तें अगुसरिय | _ 
विजाहरु सो णवि अत्थि तहिं तसु तणिय केर जे ण॒ वि धरिय ॥१५॥ 70 


१६ 
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मथ' ग प्रताप, 
तउ रमणई कीयहें साहसाईं... को वण्णहुँ सक्कइ बहिणि ताहेँ | 
वेबाहिय तेण अणंगलेह ण॑ कामकिरायहो तणिय रेह। 
पुणु लीलएँ परिणिय चंदलेह._ण॑ मयणसहोयरि दिव्वदेह | 
कुसुमावलि चारुचरित्तचित्त रयणावहि परिणिय कणयदित्त | 
अवराइं मि कण्णहें सयह सत्त परिणीयह मह तुह कहिय बत्त | | 
ता सोठ णिवारिवि करहि धस्मु_ करकंडु मिलेसइ गलियदम्मु | 
अइतुरिद् लणविणु पडरदब्बु अणवरख देहि हुहेँ दाणु भव्वु । 
रइवेएँ भणियड त॑ सुणेषि कि सायरे गठड आवइ चढेवि | 
घत्ता-पढिवयणु भडारी तहे भणह महो बयणहो संसउ कि करहि। 
कृणयामरतेयसमग्गलड सो अणुदिणु जिणवरु संभरहि॥ १६॥ .. 0 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरहए भव्वयणकण्णावयसे पत्रकल्छाणविहाणकप्पतर- 
फलसपत्ते करकडविज्जाहरविवाहलभो णाम सत्तमों परिच्छेट समत्तो | 


॥ संधि ॥ ७॥ 
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सिर नवाकर प्रयलपू्वेंक उसका अनुप्तण किया | वहाँ अब ऐसा कोई विद्याघर न रह्य जिसने 


उसकी सेवा स्वीकार न की हो । न्‍ 


१६-दैवीका -रतिवेगाको धर्मोपदेश 


पद्मावती देवीने कहा--“हे बहन, तेरे रमणने जो साहस किये है, उनका वर्णन कौन 
कर सकता है ! उसने अनंगलेखाकी भी विवाह लिया है, जो मानो कामरूपी किरातकी रेखा 
(शोमा) ही है। फिर उसने लीछापूरवक चन्द्रढेलाका भी परिणय किया है, जो मदनकी सहोदरीके 
समान दिव्यदेह है। उसने सुन्दर चारित्र और चित्ततती कुसुमावही तथा सुवर्णकान्ति रला- 
बीका भी परिणय किया है। और भी सात-सौ कन्याएँ उसने विवाह ली है। मैंने तुझे बात 
कह दी । णतः अब तू शोकका निवारण करके धर्मका पान कर ! तुझे निर्दोष रूपमें करका्ड 
मिलेगा | अतिशीम्र प्रचुर द्रव्य लेकर तू निरन्तर भव्य दान दे |” यह सुनकर रतिवेगाने कहा-- 
“क्या सागरमें गया हुआ मनुष्य फिर छौटकर जाता है ?” तब भद्ठारिका देवीने उत्त दिया-- 
धत्‌ मेरे बचनमें संशय बयों करती है ? तू तो कबक व अमरतेजसे सम्पन्न जिनवरका प्रतिदिन 
संत्रण कर ।” । 


हति मुनि-कनकामर-क्चित भव्यजनकर्णावत॑त्त पंचकल्याणविषानकल्मतरुफल-पसनन्न 
करकरड-महाराजचत्वियें करकरडका विधापर कन्याओंपे विवाह-लाग 
नामक तातवों परिच्छेद तमातत | 


सन्धि-८ 
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रइवेय भणइ है देवि सुणु तुद वयणु सुद्दावड भावियद। 

महो अक्खु पसाउ करेवि तुहँ कि को वि गयठ णरु आइयड ॥ 
त॑ सुणिषि भडारी कहइ ताहे. दुरिएण विछितत मणु ण जाहे। 
हे सुंदरि णिसुणहि सरछूचित्ते. जिणणाहहों चलणहें परमभत्ते । 
हे अक्खमि णेहे तुल्मु किंपि.. अरिद्मणणराहिबचरिड त॑ पि। 
एत्थत्थि अधंती णाम देसु ण॑ तुट्टिवि पडियउ सब्गलेसु । 
तहिं णयणपियारी णयरि अत्यि. उच्जेणि णाउ गयरविगभत्थि । 
तहिं अत्थि पसिद्धव पवरतेठ_ अरिद्मणु णराहिउ गुणणिकेड | 
तहों विमछा भामिणि णयणरम्म आसण्णभव्व परिगलियकम्स | 
तहो अत्यि मंति जणगजणियराईड. बरदत्तु णराद्दिव-दिण्णभाउ | 

घत्ता--तहो मंतिहें बढवा सुंदरिय गय चरणहें बाहिरे पुरवरहो। 
सा रमिय तुरंतईं मयणभर पेक्खेबिणु तुर्यहं गिरिवरहो ॥ १॥ 


२ 
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सा गया पद्ट्ण मंतिणा पेक्सिया सत्वसल्लक्खणा गब्मिणी रक्खिया। 
तेण संरक्खिया मंदिरे धारिया णेह्वंताईं खाणाईं सा चारिया | 
सोदणो वायबेओ किसोरों तहे.. जायणओो वासरे सुंदरे सोरहे । 


दीहफुकारदिक्रारउद्दे हरा... ताहुतंबोब्मों छोयणा भंगुरो। 
णण्ह्रोमावक्ीकण्णसंसगगओं.. थोषएहि दिणेष्दिं पबुडूढि' गओ। 
मंतिचित्तस्स अच्चंतु सो भाविओं सूरतावेण वाएण णे पोषिओ। 
भूमिगेहन्मि जा बद्धओ अच्छए_ सग्गिणीछंदकोरो वि त॑ पेच्छए | 
घत्ता--जउछगि यब्मि परिह्वियउ गिरितुरयहों णंदणु जयपवरु। 
तडछगि पेक्खइ दिणि जि दिणे को वि खेयरु कीरसुरूवधर ॥२॥ 


१, १ $ ] णराहिउ, 


२: १ ] हो. २] पविड्ठी 
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१--वियोगियोके पुनर्मिलनका उदाहरण 


रतिवेगा बोढी--/हे देवि, सुन। मैने तेरा सुहावना वचन अपने ध्यानमें लिया | अब तू 
कृपा करके मुझे यह तो कह कि क्या कोई गया हुआ नर फिर वापस आया है १” यह सुनकर 
भट्टारिकाने, जिसका मन पापसे छिप्त नहों था ऐसी उप्त रतिवेगासे कहा--'हे सररूचित्त, जिननाथ 
के चरणोंकी परममक्त, सुन्दरि, सुन । मैं तुझे स्नेहसे अरिद्मन राजाका चरित्र ुनाती हूँ । यहाँ 
धवन्ति नामका देश है; मानो सगेका एक टुकड़ा टूट कर आ पड़ा हो। वहाँ एक नयनोंको प्यारी 
उज्ेनी नामकी नगरी है, जहाँ सूयेक्ी किरण प्रवेश नहीं कर पाती । वहाँ प्रसिद्ध, प्रवर तेजत्वी, 
' गुणनिधान, अरिदमन नामका राजा था। उसकी विमछा नामकी भामिती थी, जो नयनरम्य, 
आसन्नभव्य व क्षीणकर्म (निष्पाप )थी। उप्तका मन्त्री छोगोंका स्नेहमाजन तथा राजाका 
विश्वासपात्र बरदतत नामका था। इस मन्त्रीकी सुन्दर घोड़ी नगरके बाहर घरने गयी। कामसे 
व्याकुछ उसे देखकर, तुरन्त ही परवेतके एक तुरंगने उसका रमण किया । 


२--राजमन्त्रीकी घोड़ी और उसका बहड्रा 


घोड़ी पहणमें छौट आयी। मन्त्रीने देखा कि वह सर्वेरक्षणसम्पन्न गर्मिणी हो गयी। 
झतएव उसने उसकी खूब रक्षा की, अपने धर हो रखा और चिकना घास-दाना चराया। 
फिर एक सुन्दर सुर्गन्धपूणे ( शुभ ) दिन उसके एक शोमनीय वायुवेग किशोर ( बछेरा ) उस 
हुआ। वह नीछ्वण, पुष्ट, मुखमें बॉकुछा, मध्यमें कृष तथा उसमें और पिछछे भागमें विस्तीणे 
था। वह छम्बी पुकार करता तथा रौद होंस छोढता था, और धुये ( खूब चढनेवाढ-जोतने 
योग्य) था। उसका ताहु ताम्रव्ण था, और वह ओंखोंसे चचछ था। उसकी रोमावक्ली 
सूहम थी, और कानोंका परस्पर संसर्ग हो जाता था। थेड़े ही दिनोंमें वह बढ़ा हो गया। 
मल्तरीके चित्तकों वह अत्यन्त माया । उसके तेनेको सूयंताप, तथा वेगको वायु भी नहीं पाते 
ये । वह जब भूमिगृह ( घुडसाढमें बॉधा हुआ रहता था, तब एक सूझ उसे खवच्छन्द भावसे 
देखा करता था। ( इस कहवकम्में सर्मिणी उन्दका उपयोग किया गया है)। जबतक वह ! 
विवयशाली पहाड़ी घोढेका पुत्र ग्ममें स्थित था, तब-तक कोई एक खेचर सूएका रूप धारण 
करके उसे दिन-पतिदिन देखा करता था | 

श्छ 


१०९ करकंडर्चारड 
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खेयर।हुयउ कीरो पव्वयमत्थयधीरो | 
भोयसएहिं णभर्गो कंतहे णेहईं रूग्गो। 

अच्छइ जाव सुह्देणं भुंजइ भोय चिरेणं। 

ताव सधम्मु सुसोलो मत्तयकुंजरलीलो । 
पीवरदीहरबाहो सुंदर गोहणणाहो । 

तेत्थ बणम्मि पवण्णो चेट्ठ३ जाव णिसण्णो | 

दिद्ठद ता णयपेहि कीरदईं सो सगुणेहिं 

उत्तठ फोमलवाएँ छंदईं चित्तथयाएँ। 

घत्ता--तुह्ुँ गोचाल छवि महें णेहि तुरंतउ पुरबरहो | 
कंचणपंचसएहिं फुडु जाएवि देहि णरेसरहो ॥ ३॥ 
ञ्छ 
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सुणीऊण वाणी मुंणीऊण णाणी । 


णएणं विणीए मणे मण्णणीए | 
सुण्णावि जुत्तो * पुर भ्नत्ति पत्तो। 
खर्णे दितु बिद्ी तहि विट्ट सिट्ठी । 
सुद्दी झट्टिणीएँ धरीओ गणीएँ। 
भणीओं चढाएँ गिरा कोमछाएँ | 
हुम॑ रायआणा मे जाही अयाणा। 
तुम जेहउत्तो सुईणे बिसुत्तो। 
महं पुत्तियाएँ घरे सुत्तियाएँ। 
छुछंदें बिराएँ.' कया सोमराएँ। 
तहे देहि* दव्वं णिवारेहि गन्बं। 
घत्ता--तहो कोलाहछु अइ्पवरु हट्हें मज्झेण पसरियठ। 


ण वि सकई चारहों को वि णरु जामच्छट वणिवरु धरियड ॥8॥ 


प्र 
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तो भणेह चाट कीर ' वच्छलेण वाय धीरु। 
भो कहेइ सेट्ठि मज्ु बारयामि जेण जुन्हु | 
वा कहेइ सेह्टि ताझु कारण पि कंदरासु । 
त॑ सुणेषि सूयएण णाणसायर गएण। 
उन सेंट्टि अक्षयाहि देहि दब्बु सलयाहिं | 
सो सुणेषि दिव्ववाणि.. ताझु जाय चित्ते काणि | 
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३--छुणके रूपमें खेचर 


वह खेचर एक पवेतके मस्तकपर एक पैयवान्‌ सूआ हुआ। वह आकाशमें उड़ता तथा 
अपनी कान्ताके स्नेहमें लगकर सैकड़ों भोगों-सहित सुखसे रहता हुआ दी काछ तक भोग 
मोगता रहा । तब एक धर्मचान्‌, सुशीछ, मत्तकुंजरके समान छीछा करता हुआ, प्रबरु और दी 
भुजाओंसे युक्त, एक सुन्दर गोघनवाथ ( खाढ ) उस वनमें आया । वह जब वहाँ बेठा हुआ 
था, तब उस सूएने अपने सगुण नेत्रोंसे उसे दुखा, और चित्तकों हरण करनेवाली त्वच्छनद फोमल- 
वाणीसे कहा--“है गोपाल, तू मुझे तुरन्त नगरमें के चछ, और पॉच-सौ सुवर्णमुद्राओंमें मुझे नरेश्वर 
के हाथ बेच दे |” ( यहाँ चित्रध्वजा छन्द है | ) 


४--कुट्टिनीका सेठसे विवाद 


यह वाणी छुनकर और समझकर वह ज्ञानी गोप, नीतिसे उुशिक्षित, तथा मतसे माननीय 
सूए-सहित झटपट नगरमें आया | वहाँ दृष्टि डालनेपर एक सेठ दिखायी दिया | उस सुद्ृदू सेठको 
कुट्टिनी गणिकाने पकड़ रखा था। वह अवछा कोमल शब्दोंमें उसते कह रही थी-- तू राजा 
है, अज्ञानी मत बन । तेरा ज्येष्ठ पुत्र स्वप्नमें, अपने घरमें स्वच्छन्द भावते विराय ( स्नेहरद्वित ) 
तथा शान्तभावत्ते युक्त सोती हुई मेरी पुत्रीके साथ सोया है। ( यहाँ सोमराजी छन्द है ) 
झतएव तू उसे द्रव्य दे । अपना गये छोड़ |” इस बातका भारी कोछाहल हाट ( बाजार ) के 
बीच फैछ रहा था; और उस पकड़े गये वणिक्वरकों कोई मनुष्य हुड़ानेमें समथे नहीं हो रहा था। 


४--स्वप्नका स्वभाव दर्षण-प्रतिविस्ववत्‌ 


तब वह सुन्दर धीर सूआ वात्सल्यभावसे बोछा--हे सेठ, मुझे वात तो बतछा, जिससे मै 
इस युद्धका निवारण कर सहूँ।” तब सेठने उस ऋन्‍्दन ( युद्धंके कोछाहछ ) का कारण कहा | 
तथ ज्ञावसागरको पहुँचे हुए ( महाज्ञानी ) सुएने सेठ्से कहा-- इस सुसद्धित चाचीक़ो द्रव्य दो ।” 
इस दिव्य वाणीकों सुनकर सेठके चित्तमे जमा उत्तन्न हुईं। किन्तु ज्योंही सेठ दृब्य राकर, 
सब कुट्टिनीको देने छगा, त्योंही नीतिमार्गके शायक सूएने कहा--“सेठ, एक जादश ( दर्पण) भी 


करकंडचरिउ [ ८, ४५, ७- 
आणएवि जाव दृब्दु कुहिणीहे देइ सत्य 


ताव उत्तु सूयणण जाणएण | 
आणि सेंट्ठि आरिसो वि देमि दब्बु जेस को वि | 
आगणियं च त॑ पि तेण सूयएण तकक्‍्खणेण 80 


दष्पणस्स मज्हे विंदु छेहि अक्क एहु दब्बु। 

गृहचित्त जाणिया वि छंदिणा समाणिया वि। 
घत्ता--ता* बोज्नइ कुट्टिणि भग्ग सुय पढिविंदु कि छेणहे जाइ बले | 

त॑ सुणिवि पहुत्तर सा भणिय सुदणईं कि गहणउ छहइ चंछे ॥५॥ 


६ 
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हराविय कुट्टिणि जाम सुएण. पय॑पह़ सेट्ठि सुयस्स णएण | 
सुबण्णपरिर्गहु एहु सरेहु लणविणु भावइ त॑ जि करेहु । 
सुणेविणु सूयई बुशचह तेस व्णीसरु चित्ति चमकद जेम | 
दिरिण्णई अम्हई काईं करेहेँ.. सुसजणलोयहें चित्तु हरेहें | 
सुणेविणु कीरहें भावविसुद्धि. अहीरहें दिण्णिय दाणपविद्धि | 5 
अद्दीरु पउत्तउ सूयएऐं रूएविणु रायदुवारहो णेहि। 
णिओ खणि रायदुवारहों सो वि. हुओ घर बुद्धिसमिद्धिहे जो वि। 
दुधारिउ उत्तठ कीर मित्त सुमोत्तियदामपसारियचित्त | 
घत्ता--छट्ट अक्खइ वत्त मद्दो तणिय णियरायहों अगाईं सरल हुहँ। 
पेक्खेसमि णयणाणंद्यर छणससहरतुल्लड तासु मुह ॥॥॥ 40 
७ 
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पढिद्वारईं रायहो कहिंड एव... सुठ बाहिरे अच्छई देवदेव | 
त॑ सुणिति णिवाबिड राणयेण.. संभासिड सो पोमाणणेण । 


ता सूएं उच्चाएवि पाठ अहिणंदिड आसीवाएँ राड । 
भो णरवह करिकरदीहबाहु चिरु जीवहि सुरसरि जाम वाहु | 
मणि तुह्एं राएँ कोर बुत्तु कि आयडउ को तुहँ भणु णिरुत । ह 


पडिवज़द जणवर णाहचार. तह कफवृडकहाणउ रयउ फार | 
ता कहृइ कीर णरवइ पुरम्मि सुय पंचसयई सेंबलितेरुम्सि | 
जावच्छहूँ ते मई भणिय वेज्ञि.. छइ छिण्णहँ मुह ह॒य तेहि उल्लि | 
णड छिण्णिय तेहिं जा हिं सोवि आरुद्दिय विडोवरि गुरुय दोवि । 
गुंजारणणयणउड कुसणवण्णु मिल्लाण णिवहु ता वहिँ पवण्णु । 30 
घत्ता--तहिं रक्खे चडेबिणु सुयधघरदँ पासि समोढिय तेहिं खणे 
ता बद्धा अम्दईं सयल सुभ मई चिंतिउ को वि उवाउ मणे ॥»॥ 


५, १ 8] सक्‍क, २ ॥ तो, ३ | लेणह्‌. ४ ॥ऐ बड़े । 
७, ९ ] अणाविंत २४ मणतुटदुय, ३ 0 जिणवर, ऐर में 'जिणवर' को सुधारकर 'जह णर 
४ | पेंमलियरम्मि, ५ अप महू ६ 8]४ में यह पूरी पक्त छूटी है। 


८, ७, १२ ] हिन्दी अजुवाद १०९ 
छाओ जिससे मै इसे अपूर्व द्रव्य दूँ [” सेठ दपंण भी छे आया । सूएने तत्षण दपेणके बीच उस 
द्रत्यका बिस्तर प्रकट करके कुट्टिनीसे कहहा--“चाची, छे इस .दृव्यको ।? तब वह गूढ़चित्त व 
सममभदार कुट्दिनी अपनी इच्छासे बोढी-“रे भगोड़े सुए, कहीं प्रतिवि्ब मी लिया जाता है (” 


यह सुनकर सूएने प्र्युत्त दिया--'है चंचछे, कहीं स्वप्नमें देखी वस्तु भी महण की जा सकती । 


है १” ( यहाँ समानिका उन्द है ) ।, 


६--छुआ राजद्वारपर पहुँचा 


जब सूएने इस प्रकारसे कुष्टिनीको हरा दिया, तब सेठ न्यायपूवेक सूएसे बोछ--/इस 
सुवरण सम्पत्तिको सरेखो ( गिनो ) और इसे ढेकर जो भावे सो करो ।” यह सुनकर सुएने ऐसी 
बात कही, जिससे वणीश्वर चित्तमें चमक उठा। वह बोछा--“हिरण्यका मै क्या करूँगा ? मै तो 
सुसज्जन छोगोंका चित्त हरण करता हूँ ।” सूएके विशुद्ध भावको सुनकर सेठने उस सुबर्णशाशिका 
भारी दान उप्त अह्दीरको दे दिया। फिर सूपने अहीरसे कहा--“चढो, भुझे ढेकर राजद्वारपर 
पहुँचाओ ।” तब जो तूआ बुद्धि-सम्पत्तिका घर हो रहा था, उसे ढेकर खाल एक क्षणमें राजह्वार 
पर पहुँचा | धूएने द्वारपरुसे कहा--'सुन्दर मोतियोंकी मालापर अपना चित्त प्रसारित करनेवाले, 
हे सरल मित्र, छो, मेरी बात अपने राजाके आगे जाकर कहो | मैं राजाके पूर्णचन्द्रमाके तुल्य, 
नयनानन्ददायी मुखको देखना चाहता हैँ ।” ( यहाँ मौक्तिकदाम हन्द है ) 


७--छुएकी कपट-कहानों 


प्रतीहारने जाकर राजासे कहा---''हे देवदेव, बाहर एक सूआ आया है ।” यह झुनकर 
उस कमलमुस्त राजाने उसे अपने पास बुल्वाया और उससे संभाषण किया | तब सूएने अपना 
पैर उठाकर आशीवोद-द्वारा राजाका अमिनन्दन किया--' हे हत्तिशुण्डके समान दीपेचाहु तरपति, 
चिरजीवी हो; जवतक गंगाका प्रवाह चल रहा है ।” मनमें सन्तुष्ट होकर राजाने चुएसे कहा-- 
“तुम कौन हो, और यहाँ क्यों आये हो ? ठीक-ठीक बतछाओ ।” तव उप्त नभचर पश्षीने यह बात 
स्ीकार की, ओर एक बड़ी कपट-कहानी रची । फिर सूएने कहा--“है नरपति, पहले एक सेमह 
वृक्षमें पॉच-सौ सूए रहते थे। मै भी वहीं रहता था। मैने उन सबसे कहा--छो, इस बेलको 
काटो | उन्होंने छठकसे उसपर बार-बार आधात दिये । अभी वह बेर उनके द्वारा पूरी कट भी 
न पायी थी, क्योंकि वह बढ़कर उस दृक्षपर खूब चढ गयी थी, तभी गुंजाके समान छल ऑँबो- 
वाद्य कृष्णवर्ण मिल्होंका एक समूह वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने क्षणमात्रमें वृक्षपर चढ़कर सुओंको 
उनके घरों ( घोसलों ) से निकालकर अपने जालमें समेट लिया । तथ हम सब सूए फेंस गये । 
तथ अपने मनमें मैने एक उपाय सोचा | 


अ्न्‍ 


११० 


करकंडचरिड 


द 
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भहें बुत्ता सबक वि सुय करेवि कवडेण वि अच्छहु खणु मरेबि । 
भिल्लेण चडेविणुसयछ दि.ह्ठ. तले घल्लिय मण्णेबि ते णिचिट्ठं। 

ता उड्डिबि गय द्सदिसिद्धिं ते वि हें तावसवाडउ गउ बलेवि | 

महं सयलदे सत्यहं जाणियाईँ. पव्वयसिरि सोक्खई माणियाईँ। 
तहिँ दिह्वठ गिरिबरतणउ आसु गउ बडवासंगहों कामवासु। 
अइसुंदरु घोडउ ताएँ जाउ घरणियले छग्गइ णाहि पाड। 

महँ जाणिड सो विज्ञाहरेण तुद्द अक्खिय णेहपरव्बसेण | 

घरि अच्छइ मंतिहदे सो चरंतु. त॑ सुणिवि णरेसरु गउ तुरतु । 

घत्ता--घरु जाइवि तासु महंत्तयहिं पुणु भणियठ चयणु णरेसरहईं। _ 


कल्लु ण रयणहिं माणिकरहिं तुद्द तुरयहं पुलईं मणहरहें ॥८॥ 


ह& 
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णियहियवप दुक्खु वहंतएण 
गउ तुरठ छेबि णियमंदिरासु 
तहिँ चडिउ णरेसरु सहुँ सुएण 
कीरेण णिवारिउ देव घाउ 
णरणाहँ तुरयहो सुयछलेण 

ता तुरड तुरंतड णहयलेण 
समरीणए7ँ राणग़ें मणि कीरु 
ता कीरे गयणंगणु सरेवि 
आवेषिणु कीरईं भणिड तासु 


सो अपिड तेण महंतएण । 
पन्नाणु विहिउ तहों बंधुरासु । 
देवाविउ फेरउ द्््भुएण | 

मा पयडहि-छंडहि णियसहाउ | 
कसताडणु किउ कोउहलेण । 
गउ सायर लंधिवि दूरएण | 
कह्टि लब्भद बंधव विमलणीर 
अवलोइउ पाणिउ थिरु करेवि | 
लहट चछहि तुरिउ रयणायरासु | 


घत्ता--जाएविणु सायरि कण्णसउ दिह्ठउ तेल्ु रमंतियड | 
सुय बयणं ठाणे तहो तणडें खणे रायई देड समच्चियड ॥९॥ 


१० 
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ण्ट्याणच्चणु देवहेँ करिवि. ताउ 
सूएण णराहिड तक्‍्खणेण 
छोद्दारदीवसंपत्तरण 

अवरोपरु चित्ते मिल्यिएण 

है णरवइ तुहें एह रयणलेह 
चिरु कहिय मुणिद्॒हिं आरिसेहि 


८. १7 ]  णिविट्ठु । 


९ १ऐ राव २० सुर, 


१० १४४ करइ २] में यह चरण छूटा है. 


कृण्णाण णिवहु णियघरु गयाउ। 
अगुमग्गे णीयउ तहेुँ तणेण । 
कण्णाण णिलूड राणएँ गएण | 
ता तक्खणि भणियड सूयएण | 
4 परिणहि कंचणदिव्वदेह | 
परिणेबी 7₹ हुम्दारिसेहिं। 


[ प्‌, हर 


40 


40 


८, १०, ५ ] हिन्दी भजुवाद १११ 
८घ--चएने राजाको मन्बीके धोड़ेकी चाद्द उत्पन्न की 


“मैंने सब सूओंसे कद्दा--क्षण-भरके लिए मर जानेका कपट (बहाना) बनाकर पड़ रहो। 
भीलने चढ़कर सबको देखा और उन्हें निश्वेष् जानकर नीचे डाठ दिया। तब वे उड़-उड़कर 
दशों दिशाओंमें चले गये | मैं चहकर एक तापसोंके बाड़ेमे पहुँचा | वहाँ मैने सकरू शाल्तोंका 
ज्ञान प्राप्त किया, तथा एक पवेतकी चोटीपर छुखपूवक रहने ढुगा । वहाँ मैने एक पहाड़ी धोड़ेको 
देखा, जिसने कामवासनासे एक धोड़ीका संग क्रिया | उससे उस धोड़ीने एक अति सुन्दर ब्रेक 
जन्म दिया, निसका प्रथ्वीपर पैर दी नहीं लगता | मुझ विद्याघरने यह जान लिया, और यह बात 
स्नेहके परवश् होकर तुझे कह दी । वह घोडा मन्त्रीके घर चारा चर रहा है !” सूएकी यह बात 
सुनकर, राजा सुरूत वहाँ गया । उस नरेश्वरने उस ( मस्त्री ) के घर जाकर उससे कहा--/मुझे 
तेरे रलों जौर माणिक्योंसे कोई काम नहीं, मेरे मनोरथ तो तेरे तुरंगसे पूरे होंगे ।' 


६--धोड़ा राजाको ले उड़ा 


उस महन्तने अपने हृदयमें दुःख अनुभव करते हुए वह घोड़ा राजाफों अर्पित कर दिया। 
उसे लेकर राजा अपने महलुकी गया और उस सुन्दर घोडेपर पहाण खिंचवाया। नरेह्वर 
सुएके साथ उसपर चढ़ा और उस हृढभुजावाढ़ेने उसको फेरा ( चक्कर दिलाया )। सूएने 
राजाकों रोका--है देव, इसे चाबुक नहीं मारना, नहीं तो यह अपना शान्तमाव छोड़ देगा ।” 
राजाने कौतृहलवश सूएकी ओंख बचाकर धोड़ेको एक कोडा मारा । तुरंग तुरन्त ही भाकाशतहमों 
उड़ने छगा और सागरको छॉधकर दूर चछ्ा गया | राजाने आन्त होकर सूएसे कहा--हे बन्धु, 
सच्छ पानी कहाँ मिठे १” तब सूएने आकाशमें उड़कर स्थिरमावसे पानीका अवलोकन किया। 
फिर लौटकर सूएने राजासे कहा--“लो, तुरन्त रलाकरको चलिए ।” सागरमें जाकर उन्होंने वहाँ 
सौ कन्याझोंको रमण करते हुए देखा। उत्त स्थान पर राजाने लृएके वचनानुस्तार देवकों भे 
प्रकार अचेना की | 


१०--राजाकी रत्नमालासे भेंट 
वह कन्याओंका समूह भी देवोंका स्नान और जच्ना करके अपने घर गया | सूजा 
राजाको भी तत्षषण उन्हींके पीछे-पीछे छे गया । छोहार द्वीपमें पहुँचकर राजा उन कन्याओंके घर 
पहुँचा | उनके चित्तोंको परस्पर मिलते हुए, सूएने तत््षण राजासे कहा--“हे नरपति, तू इस 
कँचनके समान दिव्यदेह रलेखाका परिणय कर छे। बहुत पहले ही आय॑ मुनीन्दोंने कह रखा 
है कि इसका परिणय तुम्हारे-जैसे पुरुष-द्वारा ही होगा |” यह सुनकर नरेन्द्रने उस कृमव्समान ५ 


११२ 


,. करफंडचरिड [ ८; १०, ७- 
त॑ सुणिवि णरिंदें सा भणीय.. अंभोरुहदीहरछोयणीये। 
हे सुंदरि सूयठ भणइ जाईँ पढिद्दासहिं तुहें बयणाईं ताईँ | 
घत्ता--त॑ सुणिवि कुमारी पडिलबइ अणुराएँ वयणु पडिक्खलूइ | 
मई केर तुदारी मणि धरिय सुयवयणु णरेसर कि चलइ || १०॥  0 
११ 
पछ6 धया।5 ज्ञात 0 00 ॥076 धात॑ 7080९8 8 0९8९१८९प शशग0ं, 
त॑ बयणु सुद्दावड सुणिवि तेण. सा परिणिय राणड तुरियएण । 
तहि णेहई भोयसहास मुत्त. ता एकहिं दिणे पडिल्वइ घुत्त। 
पयडंति9 णिव्मरु परमु गेह._ हे णरवइ पेक्खहु तुम्द गेहु। 
तह बयणु सुणेविणु सोहमाणु.._ परसज्उ राऐँ सक्लिजाणु | 
त॑ भरियड रयणाह मणहरेहिं.. परिसोहिड घयवसुंदरेहि। 9 
सुयतुरयएँ धरिणिएँ सहुँ णरिंदु. वह चडियउ रेहइ ण॑ सुरिदु।]। 
ते सल्िछजाणु रयणायरम्मि _वाएण गयउ दीवंतरम्मि | 
उत्बसि परिछम्गठ गयदिणिस्मि ता राएँ चिंतिड णियमणम्मि । 
धत्ता--पुणु भणियउ कीर णरेसरई किस रयणि गमेवी एव्यु सुहि । 
त॑ सुणिषि कौर पडिलव३ णिव अइणिव्भरु होइवि मा सुयहि ॥११॥ 0 
१२ 
एएशा' 0980 ]06९ था ॥6 ॥छशा0 थाप॑ ॥6 ४, 
हयणारिकीरणिव थिरमणेहिं... किय तुरिय जाम चरहिं मि जणेहि। 
णिवपदरं तुरियई हयसमाणु._ ता चोरहिं हरियड सत्लिजाणु। 
रविउुगमें णरवइ णियय जाव ण वि पेक्खइ बोहियु तुरठ ताव | 
पुणु बत्त कहििय कीरहो णिविण.. गउ बोहियु ण॑ जाणहुँ कि पहेणे। 
मणि खेउ बहुत सूयएण पुणु मणिड णराहिउ तुरियएण । | 
खंड कट्टिवि बंधहु तुरिठ तेव.. रयणायर ली तरहु जेव । 
त॑ रइवि चढिण्णण सरछराड णियघरिणिहे सरिसउ सुयसहाउ । 
तहो लददरिदिं बंधईँ तोडियाईँ.. देसंतर राएं हिंडियाह। 
घत्ता--ता उड्ढिवि सूयड वढि गयड णिउ णरवइ छहरिहिं कॉकणहो | 
तहो घरिणि मणोहर विद्विबसईं णिय खंभायश्रहों पटणहो ॥ १९॥ 0 
१३ 
खितशशंता३ 2६ धागा ए8०७ 
तहि लंबल्नलंबा कुट्रणीएँ सा दिद्ठी ताईं वियक्खणीए़ँ। 
धरि रयणलेद णेवावि ताएं जगंघु णिवारिउ सुलढियाएँ | 
ता लंबझलंबगएँ भणिय मुद्ध बिणु गहणईं चेस ण होइ सुद्ध । 
त॑ णिसुणिवि जंपिड सुंदराए हद जूबई जो मई जिणइ माए। 
सो सोवइ मई सहुँ भणिउ वाई ता जिणिया जूवें णर तियाएँ | $ 


३ णरिंदईं भणिय सा वि. ४ ९ 'छोयणा वि ५ १९ पढिहासइ 


११, १ ४४ मुणियएण, २ )९ तेहईं, ३ | | परमणेहु 
१६, १ ] में 'ण' छूटा है. २ 7 परेण ३ 8 खड़ि कड्ढेवि, ४ ] तहिं, 


८, १३, ४ ] हिन्दी भद्वाद ११३ 


दीघेनयना कन्यासे कहा--हे मुन्दरि, यह सूझा जो बातें फह रहा है, वे तू पसन्द करती है 
न ” यह छुनकर उस कुमारीने उत्तर दिया। अनुरागते उसके वचन लड़सड़ा रहे थे। वह बोली- 
'पौंने तो अपने मनमें आपकी सेवाका भाव घारण कर छिया है ! हे नरेश्वर, सूएका वचन केसे 
दल सकता है हा 


११--राज़ाकी जलयाता 


उसका ऐसा सुहावना वचन सुनकर राजाने तुरन्त ही उप्तका परिणय कर लिया और वहाँ 
स्नेहसे सहसो भोग भोगे | फिर एक दिन उस कुशल कन्याने परमस्नेह प्रकट करते हुए कहा-- 
"हे नर॒पति, में तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ ।” उसका वह शोमनीक वचन सुनकर राजाने एक 
सल्लियान ( गौका ) सुसज्जित कराया । उसे मनोहर रलोंसे भरा और सुन्दर ध्वजपटोंसे शोभाय- 
मान किया । सूए, घोढे और गृहिणीके साथ उसपर चढ़कर नरेन्द्र ऐसा शोभायमान हुआ जेंसे 
सुरेन्द्र | वह सल्छियान रत्वाकरके वायुके बल्से चलता हुआ ह्वीपान्तरमें पहुँचा | दिन भस्त होते 
बह यान एक ऊजह़ द्वीपसे जा रुगा | तब राजाते अपने मनमें चिन्ता की और फिर सूएसे कहा-- 
#हे प्ित्र, यहाँ रात्रि केसे निकाली जायगी १” तब सूएने उत्तर दिया--“है तृप, बहुत असावधान 
होकर मत सोहए ।” 


१५--तौका-भंग और पति-पत्नी वियोग 


तब धोडा, नारी, सूआ और राजा-इन चारों जनोंने स्थिर मनसे चार पहरे नियत किये । 
राजाके पहरेमें चोर जल्दीसे घोडे-सहित सल्लियानकों हर ले गये । रवि उदय होनेपर जब राजाने 
देखा, तव उसे अपनी नौका व घोढा दिखायी नहीं दिया | तब राजाने यह बात सूएसे कही--- 
“न जाने नौका किस मार्गसे चछी गई ?” सूएने मनमें खेद धारण करते हुए तुरन्त राजासे कहा-- 
“ख़ढ ( लकड़ी ) काटकर, तुरन्त उन्हें बॉधो, जिससे तुम सरठतासे रलाकरकों तर सको |” 
सरल स्वमावी राजा नौकाकी रचना करके अपनी ग्रृहिणी तथा सूएके साथ उसपर चढ़ गया | 
किन्तु समुद्रकी छहरोंसे नीकाके वन्धन टूट गये और राजा देशान्तरमें भटक गया । तब सूझा 
उद़कर एक वस्वृक्षपर जा पहुँचा, राजाक़ों समुद्रकी छहरोंने कॉंकर्में जा डाछय तथा उसकी 
मनोहर ग्रृहिंणी विधिवश खम्भायत पडणमें जा पडी | 


१३--रत्नलेखा संभायतकी कुट्टनीके घर 


खम्मायतमें रललेखाकों लम्बपझलम्बा नामकी विलक्षण कुटनोने देखा | वह उसे अपने 
घर लिवा ले गयी और उस सुललिताने उसकी जलकी गन्धका निवारण किया । फिर लम्बझलम्वाने 
उस भोली महिछासे कहा--“बिना ग्रहण ( प्रेम-बन्ध ) के वेश्या शुद्ध नहीं होती ।” यह सुनकर 
उस सुन्दरीने कहा--"हे माता, जो कोई मुझे जूएमें बीत सकेगा, वही मेरे साथ सो सकता है ।” 
१५ 


११४ 


करकंडचरिंड [ ८; १३, ६- 
तहेँ दब्छु छेवि वेसहे विष्णु. पुणु दह्िउ कूर अंगणे पहणणु । 


रयणायरबडे सूयहें णिकाउ त॑ चुणिवि वलिबि पुणु तहिं गयाउ | 
सुयणामहें पुच्छिय कहिं गयाय. तुस्हईं सुद्दि भोयणु छेवि आय | 
तहो कहिय वत्त तेहि मि सु. पुणु भणिय ते वि वयणुल्लएहि। 
घत्ता-मह लेविणु तुम्हईं णेहु तहिं जहि कूर पहण्णउ वालियएँ | ]0 
ता णीयउ तेहिं तुरंत्यहिं घुरु वेसहिं दिद्ठठ सो वि तएँ॥ १३॥ 
१४ 
घिश शिा78 ॥ प€ ठश॥९ 0 ताल8 7९8०१९४ &पवैश्ाक्व४$ ध्वा, 
चुणंतईँ कीरई अंसुवमाल पमेल्लिय पेक्खिवि सामिणि वाल | 
चिराणउ सूयड ताएँ मुणेवि अणाविड सो सुयणामु भणेवि | 
अरे सुय भायर आवहि एव्यु._ तुदारठ सामिउ अच्छइ केत्थु । 
ण जाणडें देवि कहिं गड राई. पवड़िहउ ताहे मणस्सि विराउ। 
णिवारिय सूचएं देवि विसाठई. कुणंतहें णासइ सुद्वठ भाद | 5 
महारउ चित्तु कहेह मयच्छि. मिल्ेसइ सामिउ पावियरच्छि। 
सुणेषिणु कीरहो वाणि सणिद्ध/ रमंतिय जच्छइ भावविसुद्ध | 
पवड्हिय कित्ति समुदपमाण. सुमोत्तियदामह चद्ध जुवाण | 
घत्ता-भरिदमणहो केण वि इउ कहिउ पटणु खंभायन्चु जहिं। 
ण वि सारिहि जूबइ को वि णरु ण वि सक्कह जिणणहें चाल तहि॥१४॥ 0 


१४ 

एशाए0 ए खिशशंराव् भाव 308॥॥8॥5, 
त॑ सुणिबि णरेसर थिरमणेण.._ गठ खंभाइचहो तक्खणेण । 
तहिं जाइबि टिंटहिं गठ तुरंत जूबारहें सयछहें मणु हरंतु । 
तहँ मज्धि णिविद्ठठ सो सहेइ. छुणईंदहो छीला ण॑ बहेइ। 
जीयाईं णरिंदहहं आयरेण सोबण्णहेँ सत्तसयाईं तेण । 
धणु दितिउ भंडहें णग्गुडाहें गउ वेसहें घरु धणलंपडाहें | 9 
जूएण पसिड्धी कित्ति जाहे देवाविड गहणउ तेण ताहे। 
अप्पुणु पुणु रयणिहिँ गयउ तेतद्यु. सूचएँ सह्ठें रमणि णिविट्ठ जेत्यु । 
सा भणिय तेण ण॑ मयणदूड..._ छह सुंदरि खेल्नहिं सारिजूउ । 

घत्ता--सा जित्ती तेण णराहिवई जा हुई मणे विहृडप्फडिय। 
ता ताएँ वियाणिवि णियरमणु खणे अंग अंगु समुब्सिडिय ॥१५॥ 0 


१६ 
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जावच्छइ तिएँ सहू तेत्यु रा।. ता तुरय छेबि को वि टक्कु आउ। 
तहि मंज्झि णिहाल्डि राणएण .. किउ उद्णु ते सहुँ टक्कएण । 
वोन्नाविउ राएँ णामु छेवि ता घोड़े जोइड मुहु चढेवि । 


१४. १ ऐप पविट्ठिउ, 


१६ १ ] तित्यु २७ मज्े, ३ ] में हु छूटा है । 


४, हैदे, के ] हिन्दी भज्ुवाद्‌ श्र 


फिर उस महिलाने जूएमें अनेक पुरुषषोकों जीत लिया और उनका द्रव्य ढेकर उस वेश्याकों दे 
दिया । फिर उसने दही और मात ऑगनमें बिखरा दिया । समुद्रके वर्वृक्षमें रहनेवाके सूओंका 
पुन्न उस दह्दी-भातकी चुनकर वापिस जब , उसी वस्बृक्षपर गया, तब उस राजाके सूएने उनसे 
पूछा--तुम कहाँ गये ये, जहाँसे, हे मित्र, तुम यह भोजन ढेकर आये *” तब उन सूझोंने उसे 
सब बात कही । तब उस सूएने पुनः उनसे वात कही--'तुम मुझे वहों छे चछो, जहाँ चाल्किने 
भात फेछाया है ।” तब वे उसे तुरन्त वहाँ छे गये और उसने वह वेश्याका घर देखा | 


१४-रत्नमालाके चुतकोशलकी स्याति राजाके कानोपर 


उस सूएने भात चुनते हुए खूब ऑपू बहाये। यह देखकर उसकी स्वांमिनी वालाने 
अपना पुराना सूआ पहचान लिया और नाम ढेकर उसे बठाया--“अरे भाई सूए, यहाँ आओो | 
तु्दारा स्वामी अब कहां है ?” तूएने उत्तर दिया--“नहीं जानता, देवि, कि राजा कहाँ गया ?” 
यह सुनकर उस सुन्दरीके मनमे विराग बढा। सूएने उसे रोकां--'हे देंवि, विषाद करनेसे 
गुद्ध भाव नष्ट हो जाता है । हे मृगाक्षी ! मेरा चित्त कहता है कि स्वामी, रक्ष्मी प्राप्त करके 
अवश्य मिलेगा ।” सूएकी स्नेहपूण वाणी सुनकर वह विशुद्धमावसे प्रसन्न रहने छगी। उसकी कीर्ति 
समुद्रप्रमाण बढ गयी । उसने सुन्दर मोतियोकी मालाभोसे युवकोंको वॉध लिया | ( यह मौक्तिक- 
दाम हन्द है। ) यह वात अरिदिमन राजासे किसीने कही कि ख़म्भायत पहुणमें कोई नर सारा- 
पाता खेलना नहीं जानता | कोई भी वहॉकी एक बालिकाकों नहीं जीत पाता । 


१४--राजा-रानीकी द्युतक्रीडा और पद्धिचान 


यह सुनकर राजा अरिदमन अपना मन स्थिर करके तत्केण खम्मायतकों गया | वहाँ 
जाकर वह तुरन्त टेण्य ( जूआघर ) में गया और वहों समस्त जुआइ़ियोके मनकी हरण करने 
लगा | उनके बीच बैठा हुआ वह ऐसा शोमता था, मानो उसने पूर्णचन्द्रकी छोछा धारण की हो । 
उस राजाने वहाँ आदरपृ्वंक सात सौ सुबर्ण जीत डाढे। फिर वह भाडों और नगोडोंको घन 
बॉट्ता हुआ उस धन-रूम्पद वेश्याके घर गया | उसने जिसकी जूएमें कीर्ति प्रसिद्ध थी--उसको 
अहण ( आमन्त्रण ) दिल्वाया | फिर आप स्वयं रातिमे वहों गया, जहाँ सूएके साथ वह रमणी 
बैठी थी। उसने उप्ते कहा--“छो उुन्दरि, हम मदनदूतके समान सारिधृत खेल ।” राजाने उसे 
जीत लिया, जिससे वह सुन्दरी मनमें घबरा उठी | किन्तु जब उसने जान लिया कि वह उस्तीका 
पति है, तब उसी क्षण उसके अगसे अपने अंगक़ा आहिंगन किया । 


१६-देवोका रतिवैगाको सम्वोधन--जेसे वे मिल्े तेसे तुके तेरा पति भी मिलेगा 
जब राजा अरिबमन रलछेखाके साथ वहाँ सम्भायतमे रह रहा था, तब कोई एक टक्ष 
( पजाव देशवासी ) घोड़े ढेकर वहाँ आया । राजाने उन घोडोंके बीच निद्ार कर देखा और उत्त 
टक्षके साथ मोल-भाव किया | राजाने नाम लेकर घोडेको दुलाया | तब घोड़ने भी मुँह मोड़कर 


११६ 


करकंडचरिउ [ ८, १६, ४- 


अइददुच्बछु ऋहणु जो किओ वि सोवण्णु देवि ते किणिउ सो वि | 
तियकीरणराह्विवअस्सयाह' मेछाविड हुइउ दुत्थियाहेँ | ह 
मुंजंतईं सोकखरई तहिं ठियाईं.. णियदेसहो पुणु तइय वि गयाहई। 
मह्े कहिियउ हंछि तुह सो जि राउ र॒यर्णायरे पढियठ घरहो आउ। 
जद्द आयड सो गुणगणमहंतु_ तुद्द सुद्धि मिलेसह तुच्यु कंतु। 
घत्ता--इउ कहिषि भडारो तहँ सयदु सत्बंगें णिर्वम कोमलिय । 
सा गइय तुरंती णियणिछुड चंदाणण देवहें परिमिठ्िय॥१॥॥ . 70 
१७ मर 
हक्माब्राद्ा०6॥ ए6प॥5 (0 २६४६ 
रंइवेयएं ता दुम्मणमंणाएँ पंक्यरहकोमठआणणाएँ । 
ज॑ देविएँ मणियठ वयणु किपि अणुसरिउ खणद ताएँ त॑ पि। 
धणु पवरु छणवि तुरंतियाईँ..._ अह्िणवमुणाछ्वरगत्तियाईँ । 
त॑ सयहु विहंजिवि दुत्थियाहेँ.. सुहमोयणु दिण्णउ सुक्खियाहँं | 
जावच्छह सा तहिं रइ करंति जिणणाइहों चछणहं मणि सर॑ति | | 
रयणावलिविहिभारँं णमंति मुत्तावढिमोत्तियदाम दिंति। 
कुसुमंजलिकुसुमहिं विप्फुरंति. पल्लोवमविहिपंज्ञवे चर॑ति | 
चउसत्थियविहिसत्येण जंति. वसुद्दारविद्यणहों मणु थवंति। 
ता एकहिं दिणि कणयपहाएँ.. तहिं आणिए सो करकंड ताएँ | 
घत्ता--रइवेयई दिह्ठठ णियरमणु तहिँ हरिसहें वड्हिउ अंसुजदु । 0 
ता विज्जु चमक्रिय कसणतणु सिह्दिकंतए्ं गं जलहरु सजदु ॥१)॥ 
श्द्द 
हुश978॥08 000प॒एश5 [6 50067) ४४085, 
* रहबेयएँ पुणु कणयणहाहे गुरु आयर कीयड सयलु ताहें | 
परिभोसु पवड़िहउ परियणाहें.. सामंतमंतिविभियमणाहे | 
तहिं अच्छिवि कित्तिय दिण सराउ संचल्लिउ ता करकंडु राउ | 
ता दिविडदेसु महियछु भमंतु. संपत्तड तहिं मच्छरु वहंतु। 
नहिं चोडिचेरपंडियणिवाहें केणावि खणद़ें कह्िउ ताहेँ। 5 
अरि आयउ तुम्हें उवरि देव. तिस किलइ दूरहु जाइ जेब | 
त॑ सुणिषि खणदें ते मिलीय..._ करकंडहों जाएवि पुणु मिडीय। 
करि करिहिं भििय रह रहवराह हय तुरयहें ता णर णरघराहें। 
रोसारुण दारुण अइमिडंति धयदंडछत्तसीसहँ पढंति। 
अंतड ललंति णर पक्खलंति जसदहुद्ध महाभड पुणु मिलंति ! 0 
क्ड संगर तेहि महंतु फेच गयणंगणि सुरवर डरिय जेव | 
घत्ता-करकंडफं धरिया ते वि रणे सिर्मउड मल्य चरणेह्दिं तहु । 
मउढग्गहिं देक्खिवि जिणपडिम करकंडहों जायड बहदु हुहु ॥(८॥ 


४ 9 हे, ५ ] धर्राह, 
१७, ९ 7 रहइवेए, २ 0 पउरु, 
१८ १ 7ए सणदड़ें, 


८, ९८, १३ ] हिन्दी अरुधाद ११७ 


राजाकी ओर देखा | जो कुछ कमसे-कम मोल ठहरा, उतना झुवर्ण देकर राजाने घोडेको खरीद 
लिया । इस प्रकार दुरवस्थाक़ो प्राप्त उन स्री, चूणा, राजा और अश्व, इनका फिर मिलाप हो 
गया। वे छुस्त भोगते हुए वहाँ रहे; और फिर वे अपने देशको चढ़े आये । पद्मावती देवीने 
रतिवेगासे कहा--“हे बाहिके, मैने तुझे कह सुनाया कि किस प्रकार वह राजा समुद्रमें पढ़कर 
भी घर छौट जाया | जिस प्रकार वह महागुणवान्‌ राजा आ गया, उत्ती प्रकार, हे मुख्षे, तेरा 
/ कान्‍्त भी तुझे मिछ जायेगा ।” रतिवेगकी इतना सब कहकर वह सवोगसे निरुपम, कोमछ व 
चन्द्रानना भद्टारिका प्मावती देवी, तुरन्त अपने निवास-स्थानको चली गयी और देवोमें जा मिली। 


है १७--रतिवेगा और करकण्डका पुनर्मिलन 


तब यहाँ कमछके समान फोमछमुखी रतिवेगाने उदास मन होते हुए भी, जो कुछ वचन 
देवीने कहा था, उसका क्षणाद्धमें अनुसरण करना प्रारम्म कर दिया । उस अभिनव मृणाल्के 
समान सुन्दरागी बालिकाने तुरन्त प्रचुर धन लेकर समस्त दुःखी दरिद्र छोगोंमें बॉट दिया भौर 
भूख छोगोंको अच्छा भोजन कराया । इस प्रकार वह वहाँ भक्ति करती हुई, मनमें निनेन्द्रके 
चरणोंका स्मरण करती हुई, रहने छगी। वह रलावी नामक उपवासविधिके भारते झुक रही थी 
मुक्तावढी रूपी मोतियोंकी मात धारण करती थी; वुस्ुमाज्ली रूपी पुष्पोंसे चमकती थी; 
पल्योपम विधि-रूपी सा्थसे गमन करती थी, तथा वसुधारा नामक विधानमें अपना मन स्थापित 
करती थी। फिर एक दिन वह कनकप्रमा सामकी विद्यापर-कन्या करकण्डकों वहोँ छे आयी। 
. रतिबेगाने अपने पतिको देखा, तब हर्षतते उसकी ओँखोंमें अभ्ुजकु भर आया । वह अऋशागी ऐसी 
चमक उठी नेसे क्ृष्णणण सबरू भेघ बिजलीसे चमक उठता है, जथवा मयूरी सबछू मेपको 
देखकर नाच उठती है । 


१८--करकण्डका द्रविड़ राजाभसे युद्ध और उनकी पराजय 


फिर रतिवेगाने कनकृप्रमाका सब प्रकारसे बड़ा आदर किया | परिजनोमें तथा विस्मित 
मन सामन्तो और मन्त्रियोंमें परितोष वढा | वहीं कुछ दिन आनन्दपूवंक रहकर करकण्ड राजा 
वहोते चल पड़ा । महीतरुपर अमण करते हुए, तथा मनमें मात्सये ( क्रोध ) भाव रखते हुए, चह 
द्रविड़ देशमें पहुँचा । वहाँ चोड, चेर व पाण्ड्य राजाओंसे किसीने क्षणादधमें जाकर कहा--हि 
देव, तुम्दारे ऊपर बेरी चढ आया है। ऐसा कीजिए जिससे वह दूरसे ही चला जाये !” यह 
सुनकर वे राजा क्षणाद्धमें परस्पर मिले और फिर जाकर करकण्डसे मिड गये | हाथी हाथियोंसे, 
रथ रथवरोंसे, हय ठुरगोंसे तथा पुरुष पुरुषोंसे मिड़ने लंगे। थे रोपसे छाल होकर दारुण रीतिसे 
युद्ध करने गे | ध्वजा, दण्ड, छत्र तथा प्रिर कट-कटकर पडने लगे | योद्धा अन्तरंगमें छहकते 
और मरखलित होते | यश्के छोमी महाभट पुनः परस्पर मिलते | इस प्रकार उन द्वविद्ठ राजाओंने 


ज्श्वक 


ऐसा महान्‌ संग्राम किया कि जिससे गगनागन्में सुरवर भी डर उठे । करकण्डने उन राजाओंको १ 


रणमें पकह छिया और उनके पिरपरके मुकुठोंको अपने चरणोंसे रोदा । किन्तु मुकुगेके अग्रमाग 
_ पं जिन-अतिमाको देखकर करकण्डको बहुत दुःख उत्तन्न हुआ | 


श्श्् करकंडचरिड [६, १६, १- 


१६ 
प्र& एथार्ध5 दिधया बात॑ ए४प्रावा5 (0 ॥ 00 प्रा" 
हा हा महं मूहईं कि कियउ जिणबिबु वि चरणें आहयउ | 
इह पावफले दुग्गइणिवासु णउ जाणहेूँ होसइ कहि मि वासु | 
मणि दुम्मिय मउलियक्ोयणेण.. चोडाहिव मुक्का ते वि तेण । 
ज॑ संगरि मई तुम्हईं खलीय ज॑ चरणहि मउठह द्रमछीय । 
ह॑ खमहु सयदु महो बंधवासु॒ पडिगाहहु देसु सर्पिडबासु । ] 
तं णिस्नुणिवि तेहिं पडिवयणु उत्तु तुद्द सेव करेसहिं अम्ह पुत्त। 
इय जंपिवि ते चंपाहिवासु पुणु सरिय खणद्धें अडबिवासु | 
तणु तिणु व गणेबिणु छछिययत्त तड करिवि तेईँ सर्माग्गि पत्त | 
घत्ता--करकंडु तहंतड णीसरिउ गउ संमुहँ तेरापद्रणहों | 
जाईँ सुंदरि मयणावल्ि दरिय संपत्तड त॑ पए्सु वणहो॥१९॥ .. 0 


२७० 
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जावच्छट सो तहिं आायरेण मयणावल्लि अणिय खेयरेण । 
ता तेण तुरिउ विज्ञाहिवेण तहो कह्विउ भवंतरु णियहिएण । 
अहि हॉतर हें अण्णहिं भवम्मि. हिंड॑तु पराइड तुह घरम्मि | 
ता दिद्ठद मई पंजरठिओ थि.. पाराबड पाराविएँ जुओ वि। 
सो पाएँ गद्विउ मई चडफडंतु ता पत्तड तहिं तुहँ परिभमंतु ! 9 
छंडाबिउ सो पहें तुरियएण णवकारु पहण्णड करुणएण। 
सो खेयर जायठ तहो फलेण.. हुर्जे णासिषि गउ तुज्यु वि छलेण | 
एक्कहिं दिणि चप्पिड हयखुरेण. सुणि कण्णजाड दिण्णउ वरेण। 
हउ खैयरु जायउ फल तेण तुहद एल्थु दिद्ठ संपत्तएण | 
चिररोसे हरिय महँ घरिणि तुच्यु॒छइ अक्खिउ मई तुह एउ गुल्यु | 0 
हंडें एवहिं किकरु तुद्द भरेण पुणु णमिय चरण सण्णयसिरेण | 
'अबराहु कियउ जो मई वि देव. सो खमहि ण छंडमि तुज् सेव | 
घत्ता--संमाणिवि दाणईँ सो खयरु गए चंपहि साहिबि महि णिवई। 
सो रब्जु करंतड बहुय दिण तहिं अच्छइ कणयामरणिलद ॥२०॥ 


इप करकडमहारायचरिए मुणिकणयाम रविरदए मव्वयणकण्णावयसे पचकह्छाणविहाणकणतर- 
फल्सपत्ते करकडपुहृहसाहणों चपापुरिषवेतों णाम अट्दुमों परिष्छेठ समत्तो । 


॥ सधि॥ ८ ॥ 


२० १ ण्ष़ सविणय, 


८, २० २४ ] हिन्दी अजुवाद ११६ 
१६--करकणडका पश्चात्ताप व तेरापुरका आगमन 


करकण्ड पश्चात्ताप करने छगा--“हाय हाय, मुझ मूढ़ने यह दया किया ? जिनविम्बकी भी 
चरणसे आहत किया । इस पापके फह्से न जाने कौन-सी दुर्गतिमें मेरा निवास होगा ?” इस 
प्रकार मनमें दु/ःखी होकर तथा अपनी ओखें मींचकर उसने उन चोड राजाओंकी छोड़ दिया और 
कहा--“ जो मैंने संग्राममें तुम्हें पराजित किया, व जो अपने चरणोंते तुम्हारे मुकुेकों रौंदा, यह 
सब मुझे अपना बन्धु समझकर क्षमा करो, और अपने पैतृक-निवास देश ( जन्मसूमि ) को वापिस 
छो [” यह सुनकर उन द्वविड राजाओंने उत्तर दिया--“अब आपकी सेवा हमारे पुत्र करेंगे [” 
चम्पाधिपको ऐसा कहकर फिर उन्होंने क्षणाद्धेमं वनवासका अनुसरण किया। वे छह्तिगात्र रृप 
अपने शरीरको तृणके समान गिनकर तप्त्या करके स्वगंके अंग्रभागक्ों प्राप्त हुए। करकाड 
बहाँसे निकलकर तेरापटटनके सम्मुख गया और बनके उत प्रदेझ्में पहुँचा, जहाँ सन्दरी मदनावढी 
हरी गयी थी। | 


२०--मद्नावलीकी पुनः प्राप्ति और चस्पापुरी-आगमन 


वहाँ जब वह आदरपूर्वक रह रहा था, तब उस खेचरने मदनावढीको छाकर भपित 
क्रिया । उस विधापरने तुरन्त ही अपने हृदयसे अपना भवान्तर कह सुनाया । मै पूरे में सर्प 
था | अमण करता हुआ मै तुम्हारे घरमें आ पहुँचा। वहाँ मैने पिजरेमें स्थित परेवीसे युक्त 
परेवेको देखा | मैने उसका पैर पकड़ ढिया | वह तड़फड़ाने छाया | उसी समय तू घूमता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । तूने उसे तुरन्त छुड्ा लिया और करुणापू्वक उसे णमोकार मन्त्र दिया | उसके 
फछसे वह परेवा खेचर हो गया ! मै तेरी ऑल बचाकर वहॉँसे भाग गया । एक दिन मैं एक 
घोड़ेके खुरसे कुचहा गया । उप्त समय एक मुमिवरने मेरे कानमें णमोकार मन्तका जाप दिया | 
उसके फछतसे मैं खेचर हो गया, और यहाँ आनेपर मैने तुझे देखा। उस पुराने रोपके कारण 
मैने तेरी गृहिणीका हरण किया | छे, मैंने तुझे यह गुप्त बात कह दी । अब मैं पूर्णहपसे तेरा 
किंकर हूँ | इतना कहकर उस खेचरने अपना सिर नवाकर करकण्डके चरणोंकों नमर्कार किया। ; 
फिर वोछा--' है देव, मैंने जो अपराध किया, उसे क्षमा कीजिए । मैं अब कमी तुम्हारी सेवा 
नहीं छोड़े गा!” करकण्ड तृपतिने उस खेचरका दानसे सम्मान करके व पथ्वीको साधकर (वशीभूत 
करके ) चम्पाकों गमन किया । वहाँ वह राज्य करते हुए बहुत दिनों तक अपने कनकमय झमर 
प्रासादमें रद्द | 


इति मुनि-कनकामर-व्रिचित भव्यजनकर्णावतंत प्रधकल्याणविधान-कल्पतह-फलससत्र 
करकरडमहाराज-चलियें करकरडका प्रधीत्तापन तथा चम्मापुरी-प्रवेश वावबक 
अष्टम परिच्छेद समात्त | 


संधि--8 


१ 
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चंपाहिड बुहयणवेढियउ सुहलीलईं अच्छह जाव तहिं। 
ता आयउ उल्नाणाहिबइ अत्थाणि णिविद्वठ राउ जहि॥ 


सो पुच्छिउ करकंडग़ें णिेण... कहि आयजउ तुह्ँ कब्जेण केण । 

सो कहडइ णरेसर उववणम्मि जो झायहिं सुमरहिं णियमणस्मि | 

जसु दंसणे हरि उबसमु सरेह. करिकुंभहों गाहु ण सो करेइ | 

अव्रुप्परु वहरह जे वहंति तहो दंसणे महउ मणे लिहंति | 

जसु दंसणे अगुबय के वि छिंति. जिणु छंडिबि अण्णहिं मणु ण दिंति | 

केहिं मि मणि गहियईे गुणवयाईँ अवराहें मि पुणु सिक्खावयाह | 

धम्मालठ संजमणिठुड भाइ कि जिणवरु भुणिवेसेण णाई। 

तहिं आयउ मुणिवरु णाणजुत्तु॒ णामेण पसिद्धउ सीछगुत्तु | 
घत्ता-करकंडु सुणेविणु तं बयणु अत्थाणहो उद्विउ तक्खणिण । 


गउ सत्तपयहे मउलेबि कर सुमरंतउ मुणिवरपय मणिण ॥१॥ 


२ 
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ता आदर तुरंतएण देवाविय तुदृदँ राणएण। 
तहें णद सुणेविणु लद्घभोय परिमिलिय खणदेँ सवियछोय | 
क वि माणिणि चल्निय ललियदेह मुणिचरणसरोयहें बढ़णेह। 
क वि णेउरसहें रणझण्णति संचल्षिय मुणिगुण ण॑ धुणंति। 
क वि रमणु ण जंतठ परिगणेइ. -सुणिदंसणु हियवड़ें सई मुणेइ। 
क वि अक्खयधूव भरेवि थाहु. अइरइसई चल्निय लेवि बाढु | 
क बि परिमद्ध वहदु चहंति जाइ विजाहरि णं महियह्ति विहाइ। 


घत्ता-काइ वि छणससहरआणणिय करे कमछ करंती संचढिय। ' 
आणंदिय भेरिहदे सुणिबि सर छहु भवियण सय् वि तहिं मिलिय ॥१॥ 
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जिर्णिद्धम्मरत्तओ 
छुबण्णकंतिद्त्तिओ 
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सरोयपत्तणेत्तओ 
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सन्धि--६ 
१--चम्पाके उपवनम शोलगुप्त मुनिका आगमन 


बुधजनोंसे वेष्टित चम्पाधिप जब सुख व छीलापूर्वेक वहाँ रह रहा था, तब जहाँ समामें 
राजा बेठा था वहाँ उद्यानका अधिपति आया । करकण्ड राजाने उससे पूछा--“तू फिस कार्येसे 
आया है, सो कह |” उसने कहा--/ है नरेश्वर, जिसका छोग अपने मनमें ध्यान और स्मरण करते 
है, निसके दर्शनसे सिंह भी उपशान्त हो जाता है, और हाथीके मस्तकका भाग्रह नहीं करता 
जिसके दशेनसे परस्पर वैर धारण करनेवाले प्राणी भी अपने मनमें मादंव भाव छे छेते है; निसके 
दरशनसे कोई अग्त हे छेते है और जिनेन्द्रको छोड़कर धन्य किस्तीमें मन नहीं देते; कोई गुणमत 
ग्रहण कर छेते है और पुन. अन्य शिक्षात्रत ले लेते है; जैसे धर्माहय ही हों, अथवा संयमके घर, 
था मानो मुनिके वेशमें बिनवर ही हों--ऐसे ज्ञानयुक्त शीरुग॒ुप्त तामके प्रसिद्ध मुनिषर उपबनमें 
आये हैं ।”” यह वचन सुनकर करकण्ड अपने सिंहासनसे तत्कषण उठ खड़ा हुआ तथा हाथ जोड़कर 
व सनमें मुनिवरके पदोंका स्मरण करते हुए सात पग आगे बढा । 


२--नर-नारियोका मुनि-द्शनके लिए उत्साह 


फिर तुरन्त ही राजाने सन्तुष्ट होकर आनन्दमेरी दिख्वायी | उस भेरीका नाद छुनकर 
सौमाग्यशाली भव्य लोग क्षणाद्धेमें आ मिढ्े । कोई छलितदेह मानिनी मुनिके चरण-कमलोंमें स्नेह 
वॉधकर चछ पड़ी। कोई नृपुरके मब्दोंसे झुन-झुन ध्वनि करती हुईं चली, मानो मुनिके गुणोंका स्तवन 
कर रही हो । कोई अपने साथ चलते हुए रमणकी ओर ध्यान न देकर स्वयं हृदयसे मुनिके दशेन 
की अमिछाषा कर रही थी। कोई अक्षत व धूपसे थार भरकर, बाल्कक्ों छे, बढ़े वेगसे चछ 
पड़ी । फोई खूब सुगन्ध उड़ाती हुईं जा रही थी, मानो विद्याधती महीतरूपर शोमित हो रही 
हो। कोई पूर्णचन्द्रमुखी हाथमें कमझ छेकर चल पड़ी । इस प्रकार आनन्दभेरीका स्वर सुनकर 
समी भव्यजन शीघ्र वहोँ भा मिल्ले | 


३--शोक-व्याकुल खोका दृश्य 


निनेन्द्रपममें अनुरक्त, मुनीन्द्रके चरणोंका मरत, स्वणे समान कान्तिवान्‌, कमठपत्रके समान 
हु व पीनसुजश्ाही, सब शास्रोका ज्ञाता एवं विशुद्ध व सुसन्धित-गात्र राजा कर- 
६ 


ब््क 
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पलंबपीणहृ॒त्यओ विदुद्धसब्व सत्थओ। 
विप्युद्धसंधिगत्तओ पणेण जाव पत्तओं। 
तहि पि ताव दिद्विया भर्णति हा पमूढ़िया ! | 
पुरंधि का बि दुक्खिया हृणंति दो वि कुक्खिया | 
रुबंति अंसुवाहुलं जणाण दुक्खसंकुल । 
कुणंति चित्तु आउ्लं धरंति वेछु बाउलं | 
घुछंति जा वि मुच्छए पढंति भूपएसए | 
सुणेवि त॑ णरेसरो सुवारुणिद्धणीसरो । 0 


घत्ता--करकंडं पुच्छिउ को वि णरु छ़ृ णारि वराई कि रुवइ । 
विलवंती हियवरें दुहु करइ अप्पाणड विहलंघल मुअइ | ३ || 


४ 
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ता अक्खिय रायहो वत्त तेण. दुक्खाएर हुई एह जेण | 

त॑ कारणु णिसुणहि सामिसाल ३०३ तिद्दे भोयँ सयलकाल | 

उप्पण्णड णंदणु विहिबसेण णीयड आयहे वइवसेण। 

तें रुवइ सदुक्खउ महिरु एह.. अप्पाणउ घह्नइ बढ़णेह | 

परिमेज्नइ पासु ण गंदणासु बीसरइ ण सो पृणु णियमणासु | 8 
त॑ सुणिवि वयणु रायाहिराई. संसारद्दो उबरि विरत्तमाठ | 

धी धी असुद्दावड मशचोउ दुहकारणु मणुवहँ अंगभोड | 

रयणायरतुल्नउ जेत्यु दुच्खु महुबिदुसमाणड भोयसुक्खु । 


घत्ता--हा माणउ दुक्खई दद्ढतणु बिरसु रसंतउ जहि मरइ। 
भणु णिग्धिणु विसयासत्तमणु सो छंडिवि को तहिं रइ करइ ॥७॥ 


0 
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कम्मेण परिद्विउ जो उबरे जमरायएँ सो णिड णिययपुरे । 
जो बाल्उ बालहिं छाठ्ियठ सो विहिणा णियपुरि चालियउ | 
णत्रजोब्वणि चडियड जो पवर जमु जाइ छएविणु सो जि णरु। 
जो वृह॒उ वाहिसएहिं ककिड जमदूयहिं सो पुणु परिमलि् | 
बलहहग सहुं हरि अतुल्यदु सो विहिणा णीयड करिबि छलु । 5 
छक्खंड वसुंधर जेहिं जिया चक्‍्केसर ते कालेण णिया। 
विज्ञाहर किणर जे खयरा बलवंता जममुद्दे पडिय सुरा। 
फणिणाहईं सरिसठ अमरवइ जमु छितर कवणु वि णउ मुजइ । 


घत्ता--णउ सोत्तिउ बंभणु परिहर्‌दइ णड छंडइ तवसिउ तबि ठियउ | 
धणवंतु ण छुट्टह ण वि णिहणु जद काणणे जलूणु समुह्रियड ॥५॥ 0 
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काड जब वाजाएमें पहुँचा, तब उसने वहाँ देखा क्रि एक कोई दुःख्ी पुरवासिनी मूह़मावसे हाय- 
हाय कर रही है; अपनी कुक्षिको दोनों ओर कूट रही है; खूब ऑपू बह्दा-हाकर रो री है; 
छोगोंके चित्तको दुःखतते संकुल्त और व्याकुछ कर रही है; बावह्ा भेष धारण किये है; मच्छोसे 
डोछ रही है; व भूमिपर गिर-गिर पढ़ती है। उस छोगोंपर प्रभाव डालनेवाढे मद्रा-पानसे 
उन्मत ध्यनिके समान स्व॒रकी सुनकर करकण्डने किसी मलुष्यसे पूछा--“यह वेचारी नारी क्यों 
रोती का क्यों विहाप करती हुई हृदयमें दुःख करती, एवं अपने-आप विहु हो-होकर 
मर रही है !” 


४--करकण॒इडका पैराग्यमाव 


तब उत्त मुनुष्यने राजासे बात कही--“जिस कारणसे वह ऐसी दुःखातुर हुई है, उस 
कारणको, दे स्वामिसार, सुनिए | सदाकाल भोग मोगते हुए इसे एक पुत्र उत्तर हुआ | किन्तु 
बिधिवशाद्‌ उसे इसके पाससे यमराज छुड्डा छे गया । इसीसे यह महिला दुःली होकर रोती है, 
झौर स्नेहसे बेंधकर आत्मोत्त्ग कर रही है। वह अपने पुत्रका साथ नहीं छोड़ती और न उसे 
अपने मनसे मुछाती है।” उस वचनको सुनकर राजाषिराज करकण्ड, संसारके ऊपर विख़त-भाव 
होकर कहने छगे--/'पिकू-बिक्‌ , यह मत्यकोक बढ़ा अंमुहावना है। शरीरका भोग ही मानवके 
दुःखक़ा कारण है । यहाँ संमुद्के तुल्य महान्‌ दुःख है, तथा भोगोंका सुख मधुविन्दुके समान 
क्षत्यत्प । हाय, जहाँ मानव दु /खसे दुखशरीर होकर बुरी तरह कराहता हुआ मरता है, ऐसे 
ससारमें निलुज्ज व विषयासकत् मनुष्यक्रो छोड़, कहो और कौन प्रीति कर सकता है !” 


५---अनित्य-भाषना 


कमवश जो उदरमें आकर बैठा, उसे यमरान अपने पुरमें के गया। जिस वालककी छा्म- 
पाछा, उसे विधिने अपने नगरको चछ दिया। जो नवयौवनमें चढा, उस प्रवर मनुष्यकों भी 
यम लेकर चढ देता है । जो बूढा होकर सैकड़ों व्याधियोंसे पीड़ित है, वह तो फिर यमदूतों- 
द्वारा परिमदित होनेवाछा ही है। बलमद्के साथ अतुछ बल्शाडी नारायणकी भी विधि छह करके 
हे भागा | जिन चक्रवर्तियोंने छह खण्ड वमुन्धराकों जीता, उन्हें भी काल हे उड़ा । जो विधाधर, 
किततर, खेचर, सुर व देव हुए, वे बह्वान्‌ होते हुए भी यमके मुखमें जां पड़े | नागेन्द्रके 
सदृश धमरेन्द्रको भी यम के जाता है; वह फिसीकों छोड़ता नहीं। न वह श्रोतिय ब्राह्मणको बचने 
देता, और न तपमें स्थित तपत्वीको छोड़ता। उससे न धनवान्‌ छृठ्ता और न निधन । बेसे 
मानो काननमें दावानल भभक उठा हो ( ऐसी संस्तारकी अनित्य दशा है )। 


१२४ करकंड्चरिड 
६ 
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ददवेण विणिम्मिउ देहु जप. छायण्णउ मणुवहें थिरु ण त॑ पि। 
णवजोव्बणु मणहरु ज॑ चडेइ.. देवहिं वि ण॑ जाणिउ कहिं पढेइ | 
जे अवर सरीरहिं गुण बसंति. ण वि जाणहेँ केण पह्ेण जति । 

* ते कायहो जइ गुण अचछ होति. संसारहँ बिर्‌इ ण॑ मुणि करंति। 
करिकण्ण जेम थिर कहिं ण थाइ पेक्खंतहेँ सिरि णिण्णार्ु जाइ। 
जह सूयठ करयलि थिउ गलेइ तह णारि विरत्ती खणि चढेइ | 
भूणयणवयणगइ कुढिल जाएँ. को सरल करेवहें सवकु ताहेँ। 
मेज्नंती ण गणइ सयण इष्ठ सा दुल्लण-मेत्ति व चछ णिकिट्ठ । 

घत्ता-णिज्झायइ जो अणुवेक्ख चछ वहरायभावसंपत्तड । 
सो सुरहरमंदणु होइ णरु सुलढियमणदरगत्तड ॥६॥ 


७ 
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रयंणीए परिसमणु संगामे सुरदमणु 
आवहँ पत्ताईं हिययम्मि सुत्ताई | 


तहों कि पि एठ फुरर. उ्ेह बइसरइ | 

2 अ 3) । 
आह्हउ पंजरहहिं तणु छुहड । 

बंधवहिं मित्तहि करधरियदुतेहिं। 


पुत्तेहि सुत्यियड मंतेहिं रक्खियउ । 
सठणियरपरियरिड णउ तेहिं पुणु घरिड । 
बलएउ चक्तहरु सुरणाहु णहे' खयरु | 


जमु परुणु धरधरणु णविहोइकुविसरणु | 
घत्ता--असरणअणुवेक्खउ जो वि पुणु अणुदिणु भावइ णिययमणे। 
सो सुरणारिहिं छलियतणु भोयबंतु भुंजियइ खणे ॥ ७॥ 
० 
पृ"०॥063 0 ॥/6, 

संसारे भमंतहें कषणु सोक्‍्खु असुद्दावउ पावइ विविहृदुक्खु । 
*।रयारुईं णाणाणारएहि चिरकियहि णिहस्मइ बह्रएहिं। 
हियऐँ ण वि चितहुं सकियाईँ. तह सुत्तहँ पवरई दुकषियाईं। 
अवरुपपरु जाइविरुद्धएहिं तिरिथाण मच्े उप्पण्णएहि। 
मुदृ॒बंधगछेयणताडणाईँ पावियईँ तेहिं तणुफाडणाईं। ., 
मणुयत्तणे माणठ परिमलंतु.. परिश्चिज्जइ णियमणे सलवलंतु। 
सुरलोए़ पवण्णड णहबुद्धि मणि शिजहइ देक्खिवि परहो रिद्धि 


६. १९ णु २७ याइ, ३ 5] संपण्णउ , 
७, ? | रमणीए २ एप सत्ताइ 
८. ६ 5 पायालए, २ ऐए परिमिज्जद 
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६--अनित्य-भावना ( चालू ) 


दैवने जिस देहका निर्माण किया है, मानवका वह छावण्य भी स्थिर नहीं है। जो 
मनोहर गवयौवनपर चढ़ता है, उसे भी देव त जाने कहाँ जा पटकते है । झरीरमें नो और शुण 
निवास करते है, वे सब्र भी त जाने किस मार्गेसे निकक जाते है। यदि वे कायके गुण अचछ 
होते, तो मुनि संसारसे विरक्ति नहीं करते | गजकणेके समान लूरमी कहीं स्थिर नहीं ठहरती; 
देखते ही देखते वह विनप्ट हो जाती है। जिस प्रकार पारा हथेलीपर रखते ही गल जाता है, 
उसी प्रकार नारी विरक्त होकर एक क्षणमें चढी जाती है। जिसकी भौहें, नयन, वचन व गति 
सव कुटिछ है, उत्त नारीको कौन सरल बना सकता है ? जो छोड़ते समय न स्वजनोंकों गिनती 
और न इष्ट, वह नारी दुजेन-मैत्रीके समान चंचछ और निह्ृष्ट होती है। जो वेराग्य-मावको 
प्राप्त होकर इस अनित्य-अनुप्रेज्ञाका ध्यान करता है, वह नर सुरुढित और मनोहर गात्र होकर 
देवोंके विमानक्ा जाभूषण बनता है | ऐे 


७--अशरण-भावता 


रात्रिमें विश्राम ढेता और संग्राममें देवोंका दमन करता | किन्तु जब आपत्ति आ पढ़ती 
है और हृदय सो जाता है, तब उसकी कोई चेप्टा नहीं रहदी । व वह उठता है, और न बैठता । 
चाहे गुफामें जा छिपो, चाहे सुरकोकका अनुसरण करो, या सुरगिरिपर जा चढो, अथवा पिंजड़ेमे 
अपने शरीरकी ढाछ रखो । चाहे वन्घु और मित्र हाथोंमें भाले लिये खड़े रहें | पुत्र बचाते रहें 
और मन्-क्षा करते रहें, या योद्धाओका समूह पेरे रहे । किन्तु ये सब किसीको सृलुप्ते नहीं 
बचा सकते | बलदेव, चक्रधारी नारायण, सुरेन्द्र, आकाशगामी खेचर, यम, वरुण, शेषनाय-कोई 
शरण नहीं हो सकता । जो कोई उस अशरण-अनुम्ेक्षाकी प्रतिदिन अपने मनमें भावना करता है, 
उसके शरीरका सुरनारियों छाठ़न करतीं और यथांसमय उत्त सोभाग्यश्ञालीके साथ मोग 
भोगती हैं । 


प--संसार-भावना 
संतारमें अमण करते हुए जीवको कौन-सा सुख होता है ! वह नाना प्रकारके भट्ठुहावने 
दुखोको ही पाता है। नरक-छोकमें उसे उसके पू्वके वेरी नारकी मारते है। वहाँ ऐसे बह़े-बड़ 
पाप भोगने पढ़ते है, जो हृदयसे सोचे भी नहीं जा सकते। परस्पर जाति-विरोधी तिबचोंके 
बीच उत्पन्न होकर, उनके द्वारा मुखबन्धन, छेदन, ताइन व अंगफाइनके दुःख प्राप्त होते है। 
मनुष्यभवमं मान घारण करता हुआ अपने मनमें सहबछाता और परिक्षीण होता रहता है। 
सुरलोकमे पहुँचकर यह नष्ट-बुद्धि जीव दूसरोंकी ऋद्धि देखकर मनमें खीक्षता रहता है। नित 


१२६ 


करकंड्चारिंड 


णंडणारि जेम रूबडें करेइ 


तिम जीउ कलेवर सह धरेह | 


घत्ता--संसारहँ उवरि णिहालणउ किड जेण णरेण कयायरेण | 
भणु काईँ ण छद्धड तेण जइ पचररयणरयणायरेण ॥ ८॥ 


है 
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जीवहों सुस॒हाउ ण अत्यि को वि. णरयम्मि पडंतठ धर जो वि। 


सुध्िसल्ञणणंदणइट्ठभाय ण बि जीवहों जंतहों ए सहाय | 

, णिय जणणि जणणु रोबंतयाईँ.. जी सहुं ताईँ ण पड गयाईं | 
धणुण चल गेहही एकु पाई... एकल्नउ 'भुंजइ धस्सु पाउ | 
वणु जछूणि जलंतहं परिवेश. एकल्लड बश्बसघरि चढेह | 
जहि णयणणिमेसु ण सुहु हवेश. एकल्नउ तहिं दुहु अणुददवेह । 
अहिणउछसीहबणयरहे मज्ये. उप्पजइ एक्कु वि जिउ असच्छे | 
सुरखेयरकिणरसुहयगाम तहिं भुंजइ एक्कु वि जियइ जाम | 


घत्ता--ह अंणुवेक्खा जो अणुसरइ सीढें मंडिवि णिययतणु । 
सासयप५9 सो सुहृणिछए एक्कन्नडउ सोहड मुक्कतणु ॥ ९ ॥ 


१० 
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इड भासइ भुणि गुणगण बहंतु. जीवहो परिभिण्णउ त॑ कहंतु । 
परिपोसिद उसहंसएहिं ज॑ पि.. मिण्णठ सरीर जीवाउ त॑ पि। 
छोयणई सुतारहें दीहराईं जीवहो परिभिण्णईं सुहयराहं। 
जीहा तरुपल्वसण्णिहा वि जीवहों दूरेण वि सा थिया वि। 
तणुफंसगंधकण्णहेँ समिद्धि जीवहो अइमिण्णी रूवरिद्धि | 
जे अबर वि गुण कायहो मिलंति ते जीवहो भिण्णा संचढंति 

जे कायहों थूछा बहुय के वि... अइसुहुमा जीबहो दूरे ते वि। 
कोहाइचउक्ु वि पुण्णपाव ते जीवहो भिण्णा कम्मभाव | 


घत्ता--ह अणुवेक्खा थिर करिवि णियमणि धायह जो जि णरु | 
सो परमप्पठ णिम्मढूड देहविषज्लिउ होइ वर ॥ १० ॥ 


११ 
पगएए्र8 प्रशपा४ ए[ (8 पाएथलआं 0009 
एहु देहहों भणु गुणु को विदाई. कछ संडणु असुह सेहावे जाइ। 
जे णयण तरल विव्भभगया वि ते दूसाणिवद॒हिं दूसिया वि। 
भणु णासारंधहो का विसुद्धि. जहिं गलइ सिंभु पयडड असुद्धि। 
गुणअमिउ अहरे जणु कि कछेइ जहिं छाछासारणि परिधुलेइ। 
गुणुदीसइ कबणु उरोरहाहँ. परिपूरिय पूयएँ वणणिहाहे | 
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प्रकार नटनमारी नाना रूप घारण करती है, उसी प्रकार यह जीव स्वयं नाना कलेवर धारण किया 
करता है | गित्त मनुष्यने भले कार संसारके ऊपर अवछोकन किया, और महान रलत्रय रूपी 
रल प्राप्त कर हिये उसे कहो, इस जगमें क्या नहीं मिला ? 


६--एकत्व-भावना 


जीवका ऐसा कोई छुसहायक नहीं है, जो उसे नरकमें गिरनेसे बचा छे। सुहदू, 
स्वजन, नन्दन व इष्ट आता, ये जीवके जाते समय सहायक नहीं होते | स्वयं अपनी जननी या 
जनक, रोते हुए भी, जीवके साथ एक पेर भी नहीं जाते। घन भी एक पैर घरके बाहर साथ 
नहीं चहता | जीव अकेला ही धर्म व पापक्ा फल भोगता है । शरीर जछती अम्में गिरकर मस्म 
हो जाता है | जीव अकेला ही यमके घरको चढ़ता है। वहाँ नयन-निमेष (पल) मात्र भी सुल 
नहीं होता । वहाँ जीव अने छ। ही दुःखका अनुभव करता है | असाध्य ( दुःखपू्ण ) अहि, नकुछ, 
सिंह आदि वनचरोंके बीच अकेला जीव ही जाकर उत्सन्त होता है । सुरों, खेचरों व किन्तरोंके 
सुन्दर आममें भी जीव अकेला ही जबतक जीता है, भोग भोगता है। जो कोई अपने शरीरको 
शीरसे मण्डित कर इस एकत्व अनुप्रेक्षाका अनुसरण करता है, वह शरीरसे मुक्त होकर सुलके 
मिलय शाश्वत पदमें अद्वितीय रूपसे शोमायमान होता है । ॥ 


१०--अ्रन्यत्व-भावना 


गुणगणोंके धारी मुनिने फिर भाषण किया और जीवसे जो सवेथा मिन्न है, उसे बतराया। 
जो सैकड़ों भौषधोंसे परिषोषित किया जाता है, वह शरीर भी जीवसे मिन्न है। बड़े-बड़े दी 
सुख़कारी छोचन भी जीवसे परिमिन्न हैं । बृक्षके पल्ठव समान चंचठ यह निहवा भी जौवसे दूर 
ही स्थित है । शरीरके स्पशे, गन्ध व कार्नोके गुण तथा रूपऋड्धि, जीवसे अतिमिन्न हैं। भौर 
भी जो गुण कायमें जा मिलते हैं, वे सब जीवसे मित्र होकर चछे जाते है। जो भी कायके 
बहुतसे स्थूछ व अतियूक्ष्म गुण है, वे भी जीवसे दूर ही है । क्रोधादिक चारों कपाय व पृण्य 
और पाप, ये सत्र क्मभाव जीवसे मित्र है। जो मनुष्य इस अनुम्रेक्षाकों स्थिर करके अपने मनमें 
ध्याता है, वह देहसे विवर्जित, निमेह ओर उत्तम परमात्मा हो जाता है। 


११--अशुचि-भावना 


इस देहमें कहो कौन-सा गुण दिखायी देता है ? नो स्वमावतः अशुचि है उसका 
मण्डन कया ? जो तरह और विश्रमपूण नेत्र है, वे दृषण-समूहोंसे दूषित है। कहो, नासिका-रन्प् 
में क्या विशुद्धि है, जहों सष्ट ही अगुद्ध श्हेष्म बहता रहता है ) अघरमें छोग क्यों अमृतगुण 
की कह्पना वरते है, जब कि वहाँ छारका प्रवाह घूमता रहता है ? स्तनोंमें कौन-सा गुण दिखायी 
देता है, जब कि थे पीव्से मरे हुए फोड़ोंके सदश है ? सघन मासके बढे हुए, दृषित पिण्डोंसे 


श्श्ष 


करकंडचरिउ [ &, ११, ६- 


घणमंसपव्डियपिंडयाहें “को करइ रई तहेँ दूसियाहँ | 

कडिसंडछु भणियंड कि बुद्देहिं. परिसवह असुद्धड विष मुदेह्ि। 
वसरहिरमंसहडँई जेल्यु भणु सुद्िदे कारणु कवणु तेत्यु । 
जइ मितर बाहिरु विहि करत. भणु जणवउ को तहिं रइ सरंतु । 


घत्ता--उप्पण्णड सुककहं सोणियहें असुइसहावउ जो जणु झायइ | 0 
7ह अपुवेक्खा णित्तुल्य त॑ पुणु सिद्धिद्दे मरा छायइ॥ ११ ॥ 
१२ 
पछ0ज़् एगग28 ॥#8 00॥80680 

रयणायरे जलूसंघाउ जेव कम्माण णिवहु आसवइ तेव | 
जद्द सह्लू पणद्वउ चुंबएण आपियई कम्मु तह जीवएण | 
सइंसणेण परिचत्तएण संमिरद कम्मु मिच्छत्तएण । 
बजरइ जिणेसरु गलियछम्मु_ अविरइपरिणामें मिल्इ करम्मु | 
कम्मासउ कोहेँ माणएण तह डंभईं छोहई कीयएण । 5 


मणमारणु सीछउ जइ हवेह कम्मासववईरि ण संघवेइ । 
हिसाछूड वयणु वि जो सरेह. तहो कम्मु मिलंतउ को धरेइ | 
जो हिंसईं काउ समायरेइ सो कम्मइं सहुँ ता रइ करेइ | 

घत्ता--बंधहों कारणु करेषि तणु अणुवेक्ख जो झायई पुणु हियए। 

सो धण्णड सासयसोक्खरसु अविरामएं सो णरु तहिँ पियए ॥ १९॥ 0 
। १३ 
प्र0ज (6 ॥0ण 0 85 8 ९0०९६९व, 

जो समचु धीरचित्तु उद्धव. सो वि दुह्द मिच्छ॒दिष्टि संबरेइ। 
जो खमाएं सुद्धियाएं वावरेह. कोहबारि हुक्खकारि सो हरेइ | 
भदवेण जो चरेइ सुद्धएण माणखंभु तासु जाइ णिच्छएण | 
अज्वम्मि चित्तु देह जो महंतु. सो हवेइ वंचणाविसो णिहंतु । 


कार्यपिंडे सुंदरे वि जो णिरीहू. सो णिरुत्तु पक्खलेइ छोहसीहु । 5 
धम्मे संतु भाउ देवि जो सरेबि..त मणो वि मक्कड़ो वि सो धरेवि। 
पूययाएँ पूयएड वीयराउ तक्खणेण सो हणेइ दुद्ठराउ । 


धम्मसब्दु भावसुद्धि झाणजोइ._ जो करेइ सो घरेइ काउलाइं | 
घत्ता--खमदमसह्दियठ गुणणिल॒ड एयउ जो पयडिउ संवरह। 
अणुद्ुजिवि सोक्खई सग्गे पुणु सो सिद्धिदे सम्मुहुँ संचरह ॥ १३॥ 0 
४ 


पछ्०ण् दिश्ागराप्र5 धढ 20 एप 0, 
बिह्ि भेयहिं णिज्वर खवियणेह सबिवायावायहिं मुणहि एह । 
चिरकाले संचिठ कम्मु फाह. उप्पीयइ भुंजइ बहुपयारु। 
२]70४ में यह चरण छूटा है. ३७ भणिदठ ४ ७ हट्ाई 
१३ १० धीरे २७ में ुद्वएण', से पूर्व 'भाएग' जुडा है. ३ 9 सोह देह. ४9 भार, ५ एप 
केउलोईं 


१४ १ "देह, २ ऐए में इससे पूर्व हाँसियेमें जोडी गयी वक्त है--तिरियह हवेइ अविवाइ फाद | 
संभवह णरहं संववाइ सार। ३ ] सो पायइ, 


६, १४, २] . हिन्दी अबुवाद १२६ 


कौन रति करे ! बुद्धिमानों ( कवियों ) ने कटठिमण्डलका न जाने क्यों वर्णन ( प्रशंसन ) किया 
है, जब कि वहाँ दो-दो गुद्च मुखोंसे अशुद्ध मर बहता है ? जिस शरीरमें वसा, रुषिर, मास 
और हृढ़्लियों हैं, वहाँ कहो शुद्धिका कौन-सा कारण है | यदि भीतरी व बाहरी विधि ( श॒द्धि ) 
का विचार करें, तो कौन मनुष्य इस शरीरके साथ रति करेगा ? यह शरीर शुक्र व शोणितपे 
उत्पन्न हुआ स्वभावतः धशुचि है, ऐसा जो मनुष्य ध्यान करता है, उसे यह अनुपम अनुपरेक्ष 
सिद्धिके मार्गपर छुगा देती है । 


न्श्प्कत 


-१२--आखव-भावना 


बिप्त प्रकार समुद्रमें जलका समूह एकत्र होता है, उसी प्रकार जीवके साथ कर्मोके पुज- 
का आव होता है। जिस प्रकार खोया हुआ शल्य ( छोहेफी सूह ) चम्बकसे पकड़ा जाता है 
उसी प्रकार जीव ( कपायोंकी पेरणासे ) कर्म ग्रहण करता है । सम्यन्दशनके परित्यागसे मिथ्यात्व 
भावके द्वारा कमंका सम्मिहन होता है। अज्ञानकोी दूर करनेवाढे ( केवरुज्ञानी ) बिनेश्वरने 
कहा है कि कर्म अविरत परिणाम (अत-हीनता ) के कारण संचित होता है। कर्मोंका आज्व 
क्रोधसे, मानसे, मायासे तथा छोम करनेसे होता है | यदि मनके दमन रूप शी उत्रन्न हो बाये 
तो कर्मालवरूपी वेरीफी सम्भावना नहीं रहती | जो हिंसामयं वचनका अनुसरण करता है, उसे 
कर्मबन्ध होनेसे कौत बचा सकता है ? जो हिंसाभावसे काय-क्रिया करता है, वह तब कमेमें 
रति करता है | जो इस शरीरको बन्धंका कारण मानकर, हृंदयसे इस अनुप्रेक्षाका ध्यान करता 
है, वह भनुष्य घन्य है| वह शाहवत सुख रूपी रसका अविराम भावसे पान करेगा | १६ 


१३--संवरःभावना 
धीरचित्त होकर सम्यक्लका उद्धार करता है, वह दुष्ट-मिथ्यादृष्टिका संवरण करता 
है। जो शुद्ध क्षमामावसे व्यापार करता है, वह दुःखकारी क्रोषूपी जर-प्रवाहको रोक सकता 
है। जो शुद्ध मादव-भावसे आचरण करता है, उसका मान रूपी स्तम्म निश्चयसे चछा जाता 
है। जो महापुरुष आजव गुणमें चित्त देता है, वह वश्चनारूपी विषका निहन्ता हो जाता है। 
जो इस सुन्दर कायपिण्ठमें मी निरीह है. वह निश्चय ही लोमरूपी तिंहकी जीत छेता है। 
जो धर्ममं शान्तमाव देकर ( रखकर ) आचरण करेगा, वह इस मनरूपी मर्कटको वशमें छा 
सकेगा । जो पवित्रभावसे वीतरागकी पूजा करता है, वह तत्कषण ही दुष्ट-ाग ( मोह ) का नाश 
करता है। जो सब प्रकारसे धमोचरण करता है, भावोंमें शुद्धि छातां है तथा ध्यान-योग 
करता है, वह केवरुज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। जो कोई क्षमा व दमन ( इन्द्रिय-निम्रह ) से 
सह्दित, गुणोंका धारी होता हुआ इन फर्म-प्रकृतियोंका संवर कर लेता है, वह स्वगंमें सुख १ 
भोगकर फिर सिद्धि (मोक्ष ) की ओर गमन करता है | 


१४--निजरा-मावना 
रागका क्षय करनेवाढी निजराकों दो प्रकारसे जानना चाहिए--एक सविषाक निजेरा 
और दूसरी भपाक निजेरा | जीवने चिरकाल्से बहुत-सा कमे संचित क्रिया है, वत्तेमानमें भी 
१७ 


१३० 


करकंड्चरिड 


श्र [ ५ १४; ३- 


रविकिरणहिं गिंभे जो तणु खबेह जो तरुतले बरिसालँड गमेइ 
सिसिरम्मि तुसारु जो सिरे धरेइ सो कम्मु पयत्तें अवहरेइ | 


जो दुद्धर ववभरु उत्बहेह 
अणिवेद्धड यु 3 हक 

मणु मारइ जो बाहिरे चर॑तु 

चंदायणे भोयणु जो चरेइ 

बहु कायकिलेस जो अणुसरेइ 

अबविवाय सो णिजर जणु बहेइ 

सयमेव समावह कम्मु जासु 


जबवासहिं जो तणु तिणु करेइ | । 
“सो सयहईं कम्महं णिजरेइ | 
सो हणइ कम्मु जणु मणि तुरंतु । 

सोवीराह्रु जो आयरेइ। .* 
बाबीसपरीसहे जो सहेह । 
जो दुविहु परिग्गहु परिहरेइ । 0 
णिजर हवेइ सविवाय तासु। 


घत्ता--णिज्नरइ कम्मु संसुद्धमणु मणवयकीएँ जो वि णरु। 
देवाण मच्झे भुंजेवि सुहु सो णिच्छरं सिवप! छह घरु ॥ १४॥ 


हि 
एाएशणाह8 हि गी€ प्राएश98 
तिहि खंडहिं संडिड छोड एहू. सो चउद॒ह रज्ुय उड्ढदेहु | 
णारयणिवासु पहमठ विहाइई पल्हत्थिउ मह्नड धरिड णाईं। 
घरु बीयउ तिरियहँ ज॑ अमेठ._ झल्लरिसिमाणु तं तिरियछोड | 
जहिं अमरहें विर्‌इ ण अत्यि भोइ अमराहृद सुरयसमाणु होइ। 
दुहु दीसइ जहिंण वि णिमिसमेसु_ तहो उवरि पसिद्धड सिद्धखेतु । ह 
ज॑ कहियउ मुणिगणवरगुणीहिं.. त॑ थक्कठ वायवर्ेहिं तीहिं। 
गयणंगणे रचि अच्छेइ जेव हु भुवणु ण केण वि धरिष तेव । 
किरियाविद्दीणु णहु कि परेण तह भुवणु ण केण वि किड णरेण। 
घत्ता-पाढिवि पंच महत्वयईं छोयणुवेक्सहे जो मणु 
सो णरु धण्णु सठक्खणउ अमरहें सुह॒ई अणेयद मुंजइ॥ १५॥  0 
शरण 3 

जिणणाहपायपंकयरुहाहें संभवउ पयत्तई भत्ति वाहें | 
सहंसणणाणचरित्तयाहें महों होठ जम्मु कुछे सावयाहें। 
महो जम्मे जम्मे पंच वि वयाईँ. संपजहुँ विद भेयहिं गयाई। 
परियाणिउ जेँ संसारसार जिणसासणु महो संपडउ चारु। 
समद्सजमणियमकयायराहँ.. महो भत्ति होठ मुणिसायराहं | 5 
दहलक्खणधस्महों सुंदरसु॒ महों भत्ति होड सिवसुहयरासु | 
जरजम्मणमरणई अवहरतु. भग्गण मणे चउदह विप्फुरंतु। 
चउद्ह॒गुणठाणईं महों घडंतु. गुण सिद्ध महुथिर मणे चढंतु। 


« घत्ता--अगुवेक्खा बोहिएँ अणुसरिवि पुणु हियँ चडाविय जेंण लहु | 
सिबकामिणिवयणद्दों मंडणउ कियउ खणद्ें तेण बहु॥ १६॥ 80 


४5 ] वरिस्ताउछ, ५5 ] मणु, ६४ अगुबद्धर ७ प्रतियोमें यह चरण दसवी पंक्तिके पदचातु 


भाया है। किन्तु छन्दनिर्वाहकी दृष्टिसे उत्ते यहाँ रखा गया है। ८ 7९ काएहि 
१५ १४ में पाठ है-“विरियहिं' भर उसपर टिप्पण है-जानीहि. २ प्रतिषु 'भो3” ३, 9 | भुरइ 


१६ १०७ सारगाह 


६, १६, १० ] हिन्दी अनुवाद १३१ 


उत्पन्न करता है, और उसे बहुत प्रकारते मोगता है। जो कोई ओष्मकारओं सूर्यंक्री किरणोसे 
अपना तन खपाता है, जो वृक्षतर्में व्षोऋतुका गमन करता है, जो शिक्षिर काल्में अपने 
शिरपर तुपार झेल्ता है, वह प्रयलवपूर्वक कमेर्का अपहरण करता है। जो दुद्भेर तपका भार धारण 
करता है, जो उपवासों-द्वारा अपने शरीरको दुर्बंह करता है, तथा जो अविवद्ध ( अप्रासंगिक- 
अप्रामाणिक ) वचनोंका संवरण करता है, वह अपने समस्त कर्मोंड़ी निजेश कर छेता है। जो 
बाहर विचरण करते हुए मनको मार छेता है, वह मनुष्य तुरन्त ही अपने मनमें कमेंका हनन कर 
देता है । जो चान्द्रायश-विधिसे भोजन करता है, जो तौवीर ( काजी ) का जहर ढेता है, जो 
बहुत-से फायवलेश रूप तपोंका अनुसरण करता है, जो वाइस परीषहोंको सहन करता है, और १ 
जो दोनों प्रकारके ( अन्तरंग व बहिरंग ) परिमहका परिहरण (त्याग ) करता है, वह मनुष्य 
अविपाक निजेरा करता है। जिसका कर्म स्वयमेव (अपना फल देकर) समाप्त हो जाता है, उप्के 
सबिषाक निजरा होती है । जो नर शुद्ध मत होकर मन-वचन-कायसे कर्मी निजेरा करता है, 
वह देवोंके बीच सुख भोगकर निश्चय ही शिवपदमें घर ( स्थान ) पाता है | 
| १४--लोक-भाषना 

यह छोक तोन खण्डोंमें विभाजित है, और चौदद राजू ऊँचा है । पहछा खण्ड नरक- 
छोक है जो आकारसे ऐसा दिखायी देता है, जैसे मानो उल्टा कर मह्छक (शराब-शकोरा ) रख 
दिया गया हो | दूसरा रूण्ड तियंक्‌ छोक है, जो झाढरके समान है, अमेय ( असंख्यात योजन 
प्रमाण ) है, और तिर्यच जीवोंका घर है । तीसरा खण्ड अमराल्य ( स्वगेंछोक ) है, जो मुरज 
(मृदंग) के समान है, जहाँ देवोंमें मोगकी भ्ृत्ति है, विरक्ति नहीं । इसके उपर वह अपधिद्ध सिद्ध 
क्षेत्र है, जहों निमिष मात्र मी दुःख नहीं दिखायी देता | जैसा उत्तम गुणघारी मुनिगणोंने कहा 
है, यह समस्त छोक तीन बात-वल्योंसे घिरा हुआ त्थित है। जिस प्रकार गगनागनम रवि रहता 
है, उसी प्रकार इस भुवनको कोई धारण करनेवाला नहीं है । निस प्रकार आकाश क्रिया-विहीन 
(अक्नत्रिम) है उसी प्रकार इस भुवनकों किसी मनुष्यने नहीं बनाया है | जो कोई पॉच महात्रतोंका 
पालन कर इस छोकानुप्रेक्षामें अपने मनकी लगाता है, वह नर धन्य है, सुर्क्षण है और वह देवेंके ' 
छनेफो मुख भोगता हे। 

१६--वोधि-दु्लेम-भावना 

बिनेन्द्रके चरणकमछोंमें मेरी प्रयत्मपूवंक भक्ति होवे | मेरा जन्म ऐसे आवकोके कुछमें 
होवे, जिनमें सम्यग्दशन, सम्यस्ञान व सम्यक्‌ चारिज्रकी प्रवृत्ति हे। जन्म-जन्ममे मुझे दोनों 
प्रकारके ( अन्त और महात्रत रूप) पोंचों त्रत प्राप्त हों। जिसके द्वारा संपारका सार जान 
लिया गया है, वह सुन्दर जेन-शासन मुझे प्राप्त होवे। शम, दम, यम व नियममें आदर 
करनेवाले भुनीश्वरोंमें मेरी भक्ति हो। सुन्दर मोक्ष-सुल्के दायक दशकक्षण धर्ममें मेरी मक्ति 
होवे। जरा, जन्म और मरणका अपहरण करनेवाढी चौदह मारगंणाएँ मेरे मनमें विस्फुरायमान 
हों। मुझे चौदह गुणस्थान घटित हों । पि्लोंके गुण ्थिर भावसे मेरे मतपर चढ जायें। इस 
प्रकार वोधिपूर्वक अनुस्मरण करके बिसने इस अनुमेक्षाको शीघ्र ही अपने हृदयपर चढ़ा लिया, 
उसने क्षणाद्धेमें अपनेको बहुत कुछ शिवरूपी कामिनीके मुखका मण्डन बना हछिया (वह मोक्षमागे 
पर ढंग गया ) | * 


१३५२ 


करकंडचरिड [ शप १७, १्‌ दा 
१७ 
; ए7परांड 0 008धशाए जिीशाय॥: 
दहलक्खणलक्खिउ होइ धम्मु. जो पाल तहो स कियत्यु जस्मु । 
धस्मेण तुरंगम संपत्ति वरचभरह लीछटटें तहो पढंति | 
धम्मेण विमाणहिं रइ करेह... रहकुंजरजाणहिं संचरेइ | 
धम्मेण लहवइ वरलच्छि फार संसारमहण्णवरयणसार | 
संपञ्ञहिं धम्मई विविह भोग. णउ आणपालंघणु करहिं छोय । -्ह 
धस्मेण सरासइ वयणि ठाइ हियइच्छिय मणहरु छहुई भाई 
धम्मेण सत्तभोमरँ घराईं बररयणडं णाणासुहयराह । 
सुर सेवहिं धस्में जिगवरिंद... धम्मेण सयकछ सुरवर णरिंद | 
धम्मेण सठक्खण होइ णारि._ मयमत्तजुवाणहें पठयकारि। 
घत्ता--दामोयर जिणवर धम्में फुडु पडिकेसव संकर सग्गि सुर।  0 
कल्लाणहँ सयलूदई ते हवहिं धम्मेण वि हल॒हर चकहर | १७॥ 
श्द 
'ए॥67 ॥96 9076 ॥70006 7(8780287068 7680068 (6 8826 
अगुवेक्खड एयड भणे सरतु. विसयाण परम्मुहु सं करंतु | 
महिछाण णिवहु तिगसमु गणंतु सवणाण पियारी गिर भणंतु। 
मणु चवरु चलंतउ संथवंतु संपत्तड णंदणवणु भम्मतु। 
ज॑ किण्णरखेयररवव्माडु त॑ दिद्विउ णंदणवणु विसाडु। . 
६१०४२०४ जो णांणकिरणविफ्कुरियदेहु । | 
जो कामकिरायहो हिययसज्ञ॒ जो मोहभद्हों पडिखलणमल्हु । 
दहलक्खणधस्महों जो णिवासु परसमयकयारहो जो हुवासु। 
जो तवसिरिकामिणिवयणरत्तु. जो कम्मणिबंधणबंधचत्तु | 


घत्ता--जो जम्मणमरणविणासयरु हुविहभेयसंजमणिलड । 
सो उबवणे दिट्ठउ सीछणिहिं सिवकामिणिवयणहों वरतिछूड ॥१८॥ 0 


१६ 

प्रशढ शव धएआए5 6 ड8ँ8 धापे ए8पृप्5 0 8 एथाहु[णा8 8६707, 
तहो दंसणें जायउ दरिसु अंगे. कमछाण जेस रविकिरणसंगे। 
भामरि तिउ देविणु थुइ करेषि. पुणु चरणकमलजुव॒ढूउ सरेवि | 
जय तिमिरपणासगखरदिणिद पयपाडिय पढें सुरणरफर्णिद | 
जय माणमहागिरिवजदंड_ जय णिरुवम मोक्खहो मरियहुंड ! 
जय भोहविडविछिंदणकुठार जय चउगइसायरतरणकार | 
हुहँ दूरि णमंतहें हर॒हि पाउड...._ जह दिणयरु तमफेडणसहयाउ। 
पड सुमर्‌इ अणुदिणु जो मणेण.. सो सिवपुरि पावइ तक्खणेण। 

१७ १5किवत्थु 


१८, १00 मं २7 पका पत्र ७३ नहीं मिला लिम्मे यहाँसे छेकर कह़वक २३को ४थी 


पक्ति तकका पाठ था।' 


६, १६, ७ ] हिन्दी अलुवाद १३३ 
१७-धंम-भावना 


हि धर्म दशहक्षणयुक्त होता है। इसे जो पाठन करता है उसका यह जन्म इताथ है। 
धममसे तुरंग प्राप्त होते है और छीछापूवंक उसके ऊपर उत्तम चमर ढोले जाते हें। घर्मपे ही 
जीव विमानोंमें आनन्द करता है तथा रथो, कुंजरो व यानों-द्वारा संचार करता है। धर्मसे ही 
संप्ताररूपी महासमुद्रके रतोंको सारभूत उत्तम प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धर्मसे नानाप्रकारके 
भोग प्राप्त होते हैं, और छोग आज्ञाका उल्हंवन नहीं करते । धर्मसे सरस्वती मुखमें विराजमान 
होती है, और हे भाई, मनुष्य मनोहर हृदयेच्छित वस्तुओंको प्राप्त करता है। धर्मसे सतलण्डे 
घर तथा नाना सुखकारी उत्तम रल मिलते हैं । धमसे ही देव निनवरेन्द्रोंकी सेवा करते है, और 
धर्मसे ही सब उत्तम देव ओर नरेन्द्र होते है। धर्मसे ही मदोन्मत्त युवकोंकी प्रछ्यकारी सुलुक्षणा 
नारी होती है। धर्मसे ही स्पष्टतः दामोदर ( नारायण ), जिनवर, प्रतिनारायण, शंकर और स्वगे- 
में देव होते है । उत्तीसे सफल कल्याण म्राप्त होते है | पमंसे ही बछ्देव और चक्रवर्तों होते है | ५ 


१८--शीलगुप्त मुनिका दर्शन 


इन अनुप्रेक्षाओंकोीं मनमें स्मरण करता हुआ, स्वयक्रो विषयोंसे पराडमुख बनाता हुआ, 
महिछाओंके समूहकी ठृण समान गिनता हुआ, श्रवर्णोंकों प्यारी वाणी बोलता हुआ, चढायमान 
, चल मनको स्थिर करता हुआ, करकण्ड चलते-चठते नन्दन वनमें पहुँचा। उसने उस विशाल नन्दन- 
वनको देखा, जो किन्नरों और खेचरोंके फोछाहछुसे परिपूर्ण था। फिर उसने उस उपबनमें उन 
शीलोंके निधान ( शीलुगुप्त) मुनिको देखा, जो क्रोधादि कपायहूप अम्निको वुझानेके लिए मेघ ' 
थे, जिनका शरीर ज्ञानकी किरणोंसे विस्फुरायमान था, जो फामरूपी किरातके हृदयके शल्य थे, 
जो मोहरूपी भठको परगानित करनेवाले मछछ ये। जो दक्षकक्षण धर्मके निवास तथा परसमय 
(मिथ्यामत ) रूपी कूहे-करकटके हुताश थे। जो तपश्रीरूपी कामिनीके बदनमें अनुरक्त थे, 
जो कर्मेबन्ध व कर्मोके वन्धक हेतुओंसे रहित थे, जो जन्म और मरणका नाश करनेवाहे थे, 
दो प्रकारके संयमके निधान ये, तथा शिवकामिनीके मुखके उत्तम तिलक थे | १ 


१६--मुनिराजकी स्तुति 


,मुनिराजके दशनसे करकण्डके अंगमें हष उत्न्न हुआ,.जिस प्रकार रविकी किरणेंके 
संगत्ते कमछोंको | मुनिकी तीन प्रदक्षिणा देकर स्तुति करके और फिर उनके युगल चरण-कमछ 
की वन्दुना करके करकण्ड प्रार्थना करने छंगे-जय हो आपकी, जो अन्यकारका नाथ करनेके लिए 
प्रखर सूे हैं। आपने देवों, मनुष्यों व फणणीन्द्रोंफो अपने चरणोंमें झुकाया है। जय हो, मानहुपी 
महागिरिके वज्दण्ड | जय हो, मोक्ष ( सुख ) के भरे हुए अनुपम कु्ड | जय हो, मोह वृक्षके 
हेदक कुठार | ब॒य हो, चतुर्गति रूप सागरके तारक ! आप दूरसे ही नमस्कार करनेवालोके 
पापको हरण करते है, जिस प्रकार अन्धकारकों हटना दिनकरका खभाव ही है। जो कोई प्रति- 


१३७ 


क्रकंडचरिड 
कमकमहूडं बंदिबि मुणिबरासु._ उब॒धिट्ठड अग्गएँ तबधरासु। 
सो भणइ भडारा हरियहस्मु को वि पयासहि परमधम्मु । 


घत्ता--जे कियईं पणासइ दुद्ृणिवहु परिषडृह॒इ सिवसुहु अगुवमठ | 
त॑ कहृददि भडारा करुण करि इहलोयहं भव्वह समासउ ॥१९॥ 
२० 


06 8088३ 8धधा॥णा 0 #09 0णातंप्र् थाएं फ््एु$ ण गाबागाए,. 


त॑ सुणिषि तहों वयणु 
तहो कहइ बरपस्मु 
जो धम्मतरु राय 
वयजलहईे सिचियउ 


णरजम्मलटद्भेण 

ज़िणपुन्ञ जो करइ 
सब्झाउ अगुसरइ 
तब॒णियमभारेण 
चउमेयपरिमिण्णु 
तिविहस्स पत्तस्स 
जिणगेह जाएवि 
अह गेहि पत्तस्स 
मुणिगणह भत्तेण 
मज्ण्णे हयम्सि 
ठा भणेबि गेण्देवि 
पयकमढछ धोवेइ 
चंदणईँ अक्खेहिं 
दीवेण पे 


मुणि भणइ हयमयणु। 
ज॑ करइ सुहजस्मु | 


- सो हो दुहु भेय 


बड्ढेइ सुत्यियद। 
भाषँ विसुद्वेण। 
मुणिचरण मणे धरइ। 
संजमर संचरइ | 
दिण गमइ सारेण। 
जें दाणु जणे दिण्णु। 


सुविसुद्गपत्तस्स 
भत्तीए आणेवि। 
कालि भमंतस्स । 
सुबिसुद्धचित्तेण | 


णियगेहेपत्तम्सि । 
, तहो पु धुणु देवि। 


जदु त॑ पि वंदेइ। 


पुल्ल णिवजेहिं। 


पूजेई पूगेहि'। 


वंदेइ पय तस्स । 
घत्ता--छहिं कम्महिं जो णरु संचरइ छष्बासयछायउ जासु तणु । 
अमुद्दत्तड छेसड परिहरिषि जिणबिंबहों जुंजह णिययमणु ॥ २० ॥ 


१२१ 


सिष्ठा। शिए शाप 78005 शा, 


कि बहुयई गरवर जंपिएण | 
सहंसणु जिणवरणिच्छएण 
सहंसणु तबहें सदहेण 

पुणु मल्लु मंसु महु णवणियाहईँ 
पिल्लि क्खिणि फेफरि उंबरी वि 
णवि खेलइ जूड ण पियइ सीहु 
जो बजाइ वेसा णयणरस्म 


१९ १ प्रतिपु 'हियो, 


सहंसणु पालइ जो हिएण। 
सदंसणु फिट्टर मिच्छएण। 
संकाइयदोसहेँ णिगहेण। 
बडपिप्पछ जेण विवजियाई। 
जो बजइ इह पंचुंबरी वि। 


जो होसइ मंसहो णर णिरीहु। 


पारद्धि ण खेलइ जो अहम्म | 


[ ६, १६, ८- 
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दिन मनमें आपका स्मरण करता है, वह शीघ्र ही मोक्षपुरीको पा छेता है। फिर मुनिवरके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करके करकण्ड उस तपत्वीके आगे बैठ गया और बोछा--हि भद्दारक, मुझे 
अज्ञानकी दूर करनेवाल्त कुछ परम धर्म समभाइए, जिसके करनेसे दुःखका समह प्रनष्ट हो और १ 
अनुपम मोक्ष-सुखकी वृद्धि हो। हे मददरक, कहणा करके ऐसा धर्म कहिए, जो छोकमात्रको 
हितकारी व भव्योंकी सदगमनकारी ( या स्वगेगय ) हो ।” 


२०--साधुको आद्यारदानको विधि 


करकण्डका यह वबन सुनकर, फामविजयी मुनि वोले, और उन्हें ऐसा उत्तम घम समझाने 
लगे मिससे जन्म सफर हो । वे बोढे-''हे सनन्‌, जो धमेरूपी वृक्ष है, वह दो प्रकारका ( श्रावक 
मम और मुनिषम ) होता है|. जब वह म्रतरूपी जरुसे सींचा जाता है, तब वह भछे प्रकारसे 
बढता है। नरजन्म पाकर विशुद्ध भावसे जो कोई निनेन्द्रकी पूजा करता है, मनमें मुनियोके 
चरणोंको धारण करता है, स्वाध्याय करता है, संयमपूवंक आचरण करता है तथा तप और 
नियमके सारभूत भारते दिन निकाछ्ता है ( वह धर्मपालक है )। जो छोगोंको चार प्रकारका दान 
देता है, जो तीन-पकारके पात्रोमें-से प्राप्त हुए किसी भी सुविशुद्ध पात्रको (निम्न विधिसे) आहार 
दान देता है--यातो जिनमन्दिरमें जाकर भक्तियूवक पात्रको हे आवे अथवा यथाकालछ अमण करते 
गृहपर जाये हुए साधुको मध्याहके समय सुविशुद्ध चित्तसे मुनिगर्णोंका भक्त श्रावक 'ठहरिए! 
कहकर उन्हें पढगाहे, फ़िर उन्हें ढेकर और ( बेठनेको ) पट्ट देकर उनके पदकमछोंकों धोवे, | 
और उस जलकी भी वन्दना फरे | फिर चन्दन, अक्षत, पृष्प, नेवेच दीप, धूप व फछोंस्े उनकी 
पूजा करे । फिर अंजलीमें जल लेकर उनके पदोंकी वन्दना करे | जो नर पदकर्मोंका आचरण 
करता है, जिसका शरीर छह आवश्यकोंसे युक्त है, जो ढेशमात्र भी अशुभभावका परिहरण करके 
जिनबिम्बमें अपना मन योजित करे । 


२१--सम्यन्दशनका स्वरूप 


* #हे राजन, बहुत कहनेसे क्या छाम ? जो कोई हृद्यसे सम्यादशंनका पालन करता है 
( वही सच्चा धार्मिक है )। यह सम्यग्दशन जिनेन्रमें निश्चयपूर्वक भ्रद्धान करनेसे होता है । 
मिथ्यातवसे सम्यग्दशन नष्ट हो जाता है। सम्यददशन तत्त्वोंके श्रद्धानले तथा शंकादिक दोधोंके 
निम्रहप्ते उत्तन्न होता है। फिर जो कोई मद, मास, मधु, नवनीत ( मक्खन ), बढ, पीपर इनका 
त्याग करता है; एवं पिल्ली, खिरनी, फेफरी वउदुस्बरी आदि पॉच उद॒म्बरोंको छोड़ता है (वह आवक 
है)। जो न जूआ खेलता है, न मदिरा पीता है, जो मासकी सर्वथा इच्छा नहीं रखता, जो 
नयनर॒म्य वेश्याका त्याग करता है, जो अपमेरूप जाखेट नहीं खेलता, जो नर पराया घन कदापि 


रद 


करकंडचरिड 


* जो हर्‌इ ण परधणु णरु कया वि. दूराउ विवज्जह परतिया वि। 
घत्ता--जो सत्त वि वसणहँ परिहर्‌इ विसतरुवरु जह सब्बायरई। 
सोक्ख णिरंतर अगुहृवइ ण वि खजइ दुक्खणिसायरई ॥ २१॥ !0 


२२ 
रिशाहण8 0098"08085 07 8 ॥"5श70687, 

वयहीणु ण णरबइ मह्‌इ कों वि वयबंतरउ रंकु वि पुत्न होइ। 
विहिँ सेयहिं ताईँ समासियाई.. घरवयहें जईसरसंठियाईं | 
अणुषयईं सुधूलईें भक्खियाें.. अइसुहुमहं ताईँ महत्वयाईं। 
तसजीवहें रक्खा जो करेह . सो माणउ पढमउ वउ धरेइ | 
णउ बोल्नइ थूली अलिययाणि. सो बीयउ अणुवड घरइ णाणि | 
णउ चोरिएँ गिण्हंइ दब्यु जो वि. सो पाछ॒इ अणुवठ तश्यओ वि। 
जो णारि पराई गणइ माय सो अणुवउ तुरियउ धरह राय | 
परिमाणु परिग्गहें जो करेह. सो णरवइ पंचमु वउ धरेइ। 


घत्ता--णिसिभोयणे सहुँ दिसिगमविरमु पसुपासु जु बंधणु परिहरइ। 


कु [ ६, श१्‌ ॥ पिच 


भोयई  उपभोयई तणु करिवि सो सुरहरि छीछइ रह करइ॥ २९॥ |0 


१३ 
पतएथा006९*$ 08778 00700768, 
समभावहें जीवई जो णिएए..._ परिभावद संजमु जो हिएईे। 
जो अट्टरठहईं परिहरेइ सो णरवरु सामाइउ धरे । 
उववासु करइ मासहों चयारि.._ दो अद्वमि चउदसि दुक्खहारि। 
जो णरबरु चउबिहु देद दाणु_ दय जीवढें देह जो अवरु णाणु। 
वाहीणहें ओसहु जो करेइ सो सग्गु अलीढड अणुसरेइ | 
जो भोयणवेलद्दे पत्तदाणु अगुराएँ दिण्णड खाणु पाणु। 
कारुण्णईं दीणहे दुत्थियादँ.. जें भोयणु दिण्णउ भुक्खियाहें। 
जो पच्छिमयाढि सल्ेहणेण सुहिं पाण विसल्नइ थिरमणेण 


घत्ता--जो एयहें अणुवयगुणवयहं सिक्खावय पाल दुद्धरहें। 
सो सासयवहुमुहलंपडउ पावेसइ सुक्खपरंपरह || २३॥ 





२४ 
8800(00 07065, 
घरधम्मु णरेसर एम होइ इड भणहिँ चिराणा परमजोइ। 
रिसिवयई पंच णिप्तुणेहि राय. खणु एक्कु ण पहसइ जेत्यु माय । 
तसथावरजीवहेँ क्रइ रक्ख सो भुंजइ भोय असंखलक्ख | 
अणुरायएँँ अलिय ण कह भणेइ. सो वयणद सुरगुरु आहणेइ। 
जो परधणु कह व ण अवहरेइ. सो झुखइ विवणम्मणु करेइ । 
जो णवविहु कीरइ बंभचेर सो पावइ सिवसुहु णहुमेर । 
जो दुविहु परिर्गहु परिहरेह. 'संसारमहण्णउ सो तरेइ | 
२२ ] १ णिसहृइ. 


३३. १ ऐर युह, 
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हरण नहीं करता, एवं जो पर-ल्रीका दुरसे ही त्याग करता है। इस प्रकार जो सर्वे आदरपूरक 
सातों ही व्यसनोंका विषदृश्षके समान परिहरण करता है, वह दिरतर सु्खोंका अनुभव करता है 
एवं दुःखरूपी निशाचरका भक्ष्य नहीं बनता । 


३२--अ्रणुत्रत व शुणवत 

हु हे राजन ] अतहीन पुरुषका कोई आदर नहीं करता, किन्तु अतवान्‌ रंक भी पूज्य होता 
है। वे त्रत संक्षेपमें दो प्रकारके कह्दे गये है। एक ग्रहस्थत्रत ( अणुव्रत ) जोर दूसरे मुनित्रित 
( महात्रत )। अगुब्नत स्थूल होनेके कारण कह्दे गये हैं | वे ही त्रत अतितृक्ष्म रूपमें महात्रत 
कहराते है। जो तरसजीवोंकी रक्षा करता है, वह मानव पहला ( भहिंसा ) बत धारण करता है । 
जो स्थूछहपसे झूठ वचन महीं बोलता, वह ज्ञानी दूसरा ( अस्ृषा ) अधुन्रत धारण करता है। 
जो चोरी करके द्रव्य अहण नहीं करता, वह तीसरा ( अचौयय ) अुन्नत पाठ्ता है। जो परायी नारी 
को माता गिनता है, वह, हे राजन, चौथा ( अक्षचय ) अगुन्रत धारण करता है। जो परिम्रहमें 
परिमाण करता है, ( मयौदा रखता है) वह, हे नरपति, पॉचवाँ ( अपरिग्रह ) अगुत्त धारण करता 
है। जो कोई निशिभोजन त्यागके साथ दिशागमनका विराम ( मयोदा ) रखता है, तंगा पशुओंको 
पाशमें फँसाना या बॉध कर रखना छोड़ देता है, एवं भोगों व उपमोगोंको सत्य कर छेता है, 
वह देवोंके विमानमें लीछापूरवक छुख भोगता है। 


२३--शिक्षानत 


जो कोई जोवोंको समताभावसे देखता है, जो हृदयसे संयमकी परिमावना करता है, 
जो आते और रौद ध्यानोंका परिहरण करता है, वह उत्तम मनुष्य सामायिक घम्मेका घारी हे । 
जो एक मासमें चार दु'खह्दारी उपवास करता है, अथोत्‌ दो अष्टमी और दो चतुदंशीके, जो 
म्रेष्य नर चतुर्विध दान देता है, जो जोवोंपर दया करता है एवं श्ानदान देता है, जो व्याधियों- 
की औषध करता है, वह विश्चये सगे प्राप्त फरता है। जो भोजनके समय भत्तिपूबंक लान- 
पान रूप पात्रदान देता है तथा करणापूवक दीन, दुखी व मूखोंकी भोजन देता है, एवं जो 
हरदम व्यक्ति अन्तकाहमें स्थिर मनसे सल्हेखना-द्वारा प्राण विसर्मित करता है (वह सच्चा 
गृहस्थ है ) | इस प्रकार नो इन दुद्धेर भणुप्तों, गुणातों व शिक्षानतोंका पान करता है, वह 
मुक्तिह॒पी वधूके मुखका अमिछाषी सुलोंकी परम्पराको प्राप्त करेगा। 


२४--महावतोका स्वरुप 


हे नरेशवर, गृहस्थ धर्मे इस प्रकारका होता है, ऐसा चिसन्‍तन परम योगियेंने कहा है। अब, 
है राजन्‌, उन पॉच मुनित्रतोंको छुनो-जहोँ एक क्षण-मात्रके हिए भी माया ( मतकी वक्ता )- 
का प्रवेश नहीं होता । जो त्रस और स्थावर जीवोंकी रक्षा करता है, वह असंज्य छाख मोगोंको 
भोगता है। जो अनुरागके कारण झूठ वचन नहीं बोलता, वह अपने वचनसे इृहस्पतिको भी 
लीत छेता है। जो पराये घनका कदापि अपहरण नहीं करता, वह इन्द्रकों भी चिन्तित कर देता 
है। जो नौ प्रकार अहृचयक्ा पान करता है, वह जसीम मोक्ष-सुखकों माप करता है। जो 
दो प्रकार ( उन्तरंग व बहिरंग ) परिमहका परिहरण करता है, वह संसारहुपी महासमुत्रको पार 

१८ 


श्देष करकंडचरिउ [ ६, २७, ५- 
मूलगुणडं जो णरचइ घरेह... आरिंगणु तहो सिववचहु करेइ | 
उत्तरगुण जैत्तिय मुणिवराहँ.. णिव पारु ण पावह को वि वाहें। 
वि भेयहिं ज॑ थिउ सवगरम्मु॒ त॑ णरवह मर तुह कहिउ घम्मु । 0 
घत्ता--एयाईँ वयहे पंच वि णिवइ परिपालइ सत्तिफ जो बिणए।..|* 
- कृणयामरसिवमाणिणि बरइ सो हव॒३ णिरुत्तत ताहे वरु॥ २४॥ 


इय करकंडमहारायवरिए मुणिकणयामरविरहरए मव्ययणकण्णावयसे पंचकल्लाणविहाणकप्पतर- 
फलसंपत्ते करकंडमम्मायण्णणों णाम्र णवमो परिज्छेठ समत्तो 


॥ संधि ॥ ९॥ 
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कर छेता है। हे नरपति, जो मूल्शुणोंकी धारण करता है, उसका शिवरूपी वधू आहत 
करती है। मुनिवरोंके जितने उत्तरगुण हैं, हे राजन, उनका कोई पार नहीं पा सकता | हे नरपति, 
लो अवणरय धर्म दो प्रकारसे व्यवस्थित है ( गृहस्य घमे और मुनि घर ) वह मैंने तुम्हें समझा ,, 
दिया | हे तृपति, जो मलुष्य इन पॉचों अतोंको अपनी शक्ति-मर पालन करता है, वह कनक व 
अमरहुप मुक्ति-मानिदीका वरण करता है और वह विश्वय ही उसका वर बनता है। 


इृति मुनि कनकामर-विरिचित भव्यजनकणु वितंस शैचकल्याणविधानकल्पतरुफल-समत करकरड- 
महाराजचरिनरयें करकरड-धर्मश्रवण नामक नौवों परिच्छेद समाप्त | 


संधि--१० 
१ 


दिबरधंध]व473 पृपवरशाणा8 800 (8 ४हूए ० ब्प्फए» * 


आयण्णिविं त॑ चंपाहिबेण पुणु भणिड मुणीसर णयसिरेण। 
महो अक्खहि करुणह मुणिपबर ज॑ पुच्छडें ' ह॒उं तुच्छे सरेण। 
जइ अंगु सछोणउ हुयड महु. करे कंडु कीस त॑ कहहि छहु। 
अइवल्लहु महु जणणिहे रमणु. विच्छोयउ के कम्मेण भणु। 
के कम्मे सा करिणा हरिया.. महों घरिणि काहें खयरेण णिया | 8 
त॑ सुणिवि पयासइ तासु मुणि_ ज॑ भणमि णरेसर त॑ णिस्छुणि 
एत्थम्मि भरहे वेयड्ढगिरि तहो दाहिणद्सिहिं समिद्धसिरि। 
रहणेउरु चक्षवाहु णयरु तहिँ णीडु णराहिउ हुए खयरू | 
णिद्गाडिउ सो दाइयहिं तहो. गठ णासिवि तेरापट्रणहो । 


उवसाहिय मेइणि तहिं ठियइं._ जिणघरईं अगेयई ते कियई। 40 
धणमित्तु णाउ तहिं अत्यि वणि. जो सेषइ अणुदिणु सयलगुणि। 
सम्मत्तरयणरयणायरहो घरे धणवइ गेहिणि अत्यि तहो 


घत्ता--ज॑ बुश्चइ तं सयदु वि करइ गुणवंत्तउ ताहे विहरइ सणु। 
धणयत्तु अत्यि गोवादु बरु सीढेण विहूसिउ जासु तणु ॥ १॥ 
२ 
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सो एकहि दिणि णिसि मोकलेवि गउ दाहिणद्सि महिसिहुं छग़्वि | 
तहिं विट्ठु सरोबरु तेण मु वरकमढूहिं फुल्लिउ णाहं धम्मु । 


कमछायर रेहइ अइसुतारु ण॑ धरदहिं समागठ णहु सुतारु। 
पोमिणिद्रूउप्परि पुंडरीय ण॑ दरियधरहिं णिवपुंडरीय । 
फ अह व वियसियसुराय.. दरिभायणे ण॑ मणि पोमराय | 8 


मज्मि परिद्विउ एक पोमु_ उड्डगणहिं सुसोहिउ णाईं सोमु । 
त॑ देक्खिवि तहों मणि फुरिड राड सरि पहुठउ छेणहिं साणुराउ। 
जलि पइसिवि बा बा णं 32 अ लीक । 
घत्ता--त॑ लेविणु जा हृ तणु। 
परिफुल्लियपोमहो संफण ते वियसिउ णिम्मछु तासु मणु॥ २॥ 70 


१, १5 ] पुच्छित मई २ यहाँते थोयें कडवककी तृतीय पक्ित तक पाठ्सहित 7९ का ७पवाँ 
पत्र अप्राप्य है । 


संधि--१० 


१--करकण्डका मुनिराजसे प्रश्न 

चम्पाधिप करकण्डने उक्त प्रकार धर्मश्रवण करके, स्रिर तवाकर, मुनीश्वरसे फिर कहा-- 
“हे मुनिराज, अब करुणा करके मुझे वह बतलाइए, नो मैं अपने तुच्छ शच्दोंमे पूछता हूँ । यदि 
मेरा यह अंग ऐसा सोना ( सुन्दर ) हुआ, तो मेरे हाथपर यह कण्डु ( खुनलीका दाग ) कैसे 
हुआ ? यह श्ी्र कहिए | जब मेरी माताका पति अत्यन्त प्यारा था, तब कहिए उनका वियोग 
किस कर्मसे हुआ १ क्षिस्त कर्मके कारण उसका हाथीने अपहरण किया १ तथा वह खेचर मेरी 
गृहिणीको क्‍यों छे गया ९” यह घुनकर मुनि करकण्ढको बताने छंगे--हे नरेश्वर, मै जो कहता 
हैं, उसे उनो । इसी भरत क्षेत्रमें विजयाद्धंपवेत है। उसकी दक्षिण दिशामें उक्षमी-सम्पत्न रथनु पुर- 
चक्रवाढ नामका नगर है। वहोँ नीढ नामका खेचर राजा हुआ | वह अपने वैरियोंसे पीड़ित 
हुआ वहॉसे भागकर तेरापइटनमें पहुँचा। वहाँ रहते हुए उसने प्रथ्वीको वशीभूत किया भौर 
अनेक जिनमन्दिर बनवाये | उसी नगरमें घनमित्र नामका वणिकू रहता था, जो प्रतिदिन समस्त 
गुणी जनोंकी सेवा करता था । सम्यक्वरूपी रलके र्लाकर उस वणिकके घरमें उसकी धनवती 
नामकी गृहिणी थी। उसके धनदत्त नामका एक अच्छा ग्वाछा था जिसका तेन शील्से विभूषित 
था। वह जो कुछ उसका स्वामी कहता था, वह सब करता था; भर ऐसा गुणवान्‌ था कि 
अपनी स्वामिनीके मनको भी हरण करता था| 


२--धनदत गोपने कमल तोड़ा 

वह खाह्य एक दिल रात्रि व्यतीत होनेपर मेसोंकों छे, दक्षिण दिशामें गया । वहाँ उसने 
एक रम्य सरोवर देखा | वह उत्तम कमलछोंसे ऐसा फूछा हुआ था, केसे ( भव्य ब्नोंसे ) धर्म 
वह अति विशाल कमछ सरोवर ऐसा सुन्दर दिखायी देता था, जैसे मानो आकाश अपने घुन्दर 
तारामण्डल-सहित प्रथ्वीपर आ गया हो | कमहपत्रोंके ऊपर पुण्डरीक ऐसे शोभायमान ये, जैसे 
हरी-भरी प्रथ्वीपर बढ़े-बढ़े राना | अथवा, वे विकसित छाहू कमल ऐसे शोमायमान थे, जैसे 
पदूमरागमणि हरे पात्रमें (खे हों। उत्त सरोवरके मध्यमें एक पदूम स्थित था, जैसे मानों तारा- 
गणोंसे सुशोमित चन्द्र हो । उसे देखकर गोपके मनमें चाह उत्पन्न हुई, भौर वह अनुरागसे उसे 
हेनेके लिए सरोवरमे प्रविष्ट हुआ | जहुमें प्रवेश करके उसने उत्त कमहको तोड़ लिया, मानों 
एक क्षणमें ही सरोवरका सिर काट लिया गया हो | उसे छेकर अपने तममें हर्षस्ते उत्कण्ठित 
होता हुआ जब वह सरोवरसे निकछा, तब उस खूब फूछे हुए पद्मके प्राप्त होनेसे उसका निर्मे 
मन खूब सत्र हुआ । 


करकंडचरिउ 
३ 
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त॑ सररुहु लेविणु चलढिउ जाम सुरु आयउ णायकुमारु ताम | 
गोबाहु भणिड ते सुरवरेण सर रक्खिउ मई इड आयरेण | 
ज॑ पुल्ल ण छेणहें छहइ को वि णउ खेयरु विसहरु सुरवरो वि! 
त॑ छट्टयड सुंदर पहं णरेण महेँ भणियउ तुहुँ सब्बायरेण | 
ता एह करेजद्दि मज्यु वाय जो बडुड तिहुबंणे गमियपाय | 
जसु इंसणि तुरियउ दुरियणासु इउ छुसुमु चडावहि चरणि तासु। 
जो मज्यु वयणु ण करेदि मित्त. तो णिच्छठ मारमि मुद्धचित्तें 
फणिदेव भणियड वयणु ज॑पि. धणयत्तु गयठ मण्णेवि त॑ पि। 


, धत्ता-तेँ चिंतिड घडुठ सेट्टि महु जो पणविउ सयलहिं णरवरहिं| ' 
एँ पुछ्लें अंचमि पाय तहो ज॑ रक्खिउ देवहिं विसहरहिं॥ ३ ॥ 


४ 

गुफा 00ज्राधव ॥ 58४० ॑ दह ट्र०४६४ ॥्राक्षा, 
त॑ मुंणिषि गयठ सेटिहे समोड.. तहों पुरठ परिहिंड सो विणीड। 
ता पुच्छिए सेद्टिहिं महो पुरो वि. किं थक्कड तुहँ पंजलियरों वि। 
धणयतु भणइ भो सेट्टि ताय... ैँ पो्मे पुज्जमि तुन्यु पाय। 
कहि कारणु पुच्छिठ सो कद्देद. सरे लय पोसु मई सुरु भणेह। 
जो बडुंठ तिहुवणि पुलि सो वि. णउ पुल्नद्दि जइ मारेमि तो वि। 
इठ सुणिवि वाय चिंतंतु आई. छूइ अपहिँ पुत्नमि तुज्यु पाउ। 
हुहँ बहुड जगवयवंदणिज्ञु पुल्लेण वि एणे पुजणिज्ञु 
त॑ सुणिवि सेट्टि पमणेह पुत्त. महों णरबइ वडुठ चारुचित्त | 
वणि छेबि गयउ सो णिवधरम्सि णिउ दिद्ठठ ता जिणमंदिरम्सि | | 
पुत्वुत्तद सयद्ुवि कद्दिषि तासु , तुह्ं वबहुड पणवइ छोड जासु । 


घत्ता--तें आयहें पुजहें पाय तुह-ँ फुल्लेण सरोवरलद्वइण । 
त॑ सुणिवि णरेसर पडिरूचइ मह्दों बडुड सुणिधर णिच्छइण ॥ ४॥ 
प्र 
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हशं प्राए४४॥९१, 4७08 8 ज४ 78000॥ 85 दिशा], 
गय सब्ब पुरठ ते मुणिवरास त॑ फुल्ल चढावहूँ जसहरासु। 
तुहँ बडुड मुणिवर वीयराय... परिपुकहे पोर्मे तुब्झु पाय | 
हे बड़ृड होमि ण भुणि भणेइ,.. सब्बह गरुआरउ जणु गणेइ 
देवाण देड जिणवरु पसिद्ध अरिकम्म हणेविणु जो विसुद्धु |; 
जो णाणसमिद्धर सिद्धिपतु. सो पुजह्ि तुड्ढें अपुरायरत्तु। , 


शा] हिहुअणि, २ 5 ] सुश्चित्त, 


४. १ 8 ऐ३ सुणेवि, २ 7९ पंजलि घरेवि, 
५, १७ बपुराएं तुरतु 


[ १०, ३, १- 


40 


40 


१०४, ५ ] हिन्दी भजुवाद १४३ 
३-दैवका गोपको आदेश 


उस कमछको लेकर ज्योंही वह चला, तभी वहाँ नागकुमार नामका देव भा पहुँचा। 
उस देवने खालेसे कहा-“मैं बढ़े आदरसे इस सरोवरकी रक्षा करता हूँ। जि फूलको ढेनेमें न 
कोई खेचर समयथे है, न नाग और न देव, उसे, हे छुन्दर, तूने नर होते हुए भी छे लिया है। 
सब मैं सवे आदरपूर्वक तुझसे कहता हैँ, मेरी यह बात मान । जो कोई तरिभुवनमें सबसे बढ़ा 
हो, जिसके चरणोंकों सब कोई नमस्कार करता हो, तथा निसके दर्शनसे तुरन्त पापका नाश 
होता हो, उसीके चरणोंमें इस पृष्पको चढ़ाना। यदि तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो हे शुद्धचित्त 
मित्र, मै तुझे निश्चय ही मार ढाढूँगा ।” नागकुमार देवने यह जो वचन कहा, उसे मानकर 
घनदत्त वहाँसे चछ्ा शाया। उसने विचार किया-मेरा सेठ ही सबसे बढा है, निपे समी बढ़े-बढ़ 
;! प्रणाम करते हैं; इसलिए जिस फूलकी रक्षा जागे देवोंने की है, उससे उसी ( सेठ ) के चरणें- 

पूजा कहें । 


४--चेलोक्यमै सबसे वड़ा कौन ? 


ऐसा विचारकर, गोप सेठ के समीप गया जौर उसके सम्मुख विनीत मावसे खड़ा हो 
गया | तब सेठने पूछा-“तू मेरे आगे हाथ जोड़े क्यों सड़ा है !” घनदत्त बोछा-है तात सेठ, 
मैं इस कमहसे तुम्दारे चरणोंकी पूजा करूँगा ।”” सेठने पूछा-इसका कारण तो बतत्ा (” उसने 
कहा-“जब मैंने सरोवरसे इस कमहको लिया, तब देवने मुझसे कहा कि जो त्रिभुवनमें बढ़ा हो, 
उसकी पूजा करना ।'यदि तू पूजा नहीं करेगा, तो मै तुझे मार डाढूँगा | यह सुनकर, हे तांत, 
मैं बिन्तन करता हुआ आयाः हूँ; मै अपनेसे तुम्हारे चरणोंकी पूजा करता हूँ। तुम बड़े हो और 
जनपद-द्वारा वन्दनीय हो । अतएव इस फूल्से भाप ही पूजनीय है |” यह सुनकर, सेठ थोछा- 
“हे तुर्दर वित्तवान्‌ पुत्र, मुझसे तो नरपति बढ़ा है !” तब वह वणिक्‌ उसे छेकर राजाके घर 
गया। उन्हें राजाकी भेंट जिनमन्दिर्में हुई । उससे पूर्वोक्त समस्त दृत्तान्त कहकर वह बोछा-- 
/तुम बढ़े हो, निसे छोग प्रणाम करते है। इसीलिए हम इस सरोवरसे प्राप्त फूल्से तुम्हारे 
कक! पूजा करने आये है” यह सुनकर नरेश्वर बोछा--“मुझसे तो मुनिवर निश्चय ही 
बढ़ ग् 


 ४--शोपकी जिनेन्द्र-पूजा और करकण्डके रुपमें पुनजन्म 


तब वे सब वशोषर मुनिराजके आगे फूछ चढ़ानेको गये और बोढे-'हे वीतराग मुनिवर, 
तुम बड़े हो, अतएव इस पद्मते हम (तुम्हारे पैर पूजंगे । तब मुनि बोढे-“मैं बड़ा नहीं हैँ। छोग 
सबसे बड़ा तो देवोंके देव जिनेन्द्रको मानते है, जो प्रसिद्ध है और जो कर्मेूपी शत्रुओंका विनाश 
फर विशुद्ध हुए है, जो ज्ञानसे उद्दीपित है और सिद्धि प्राप्त कर चुके है। तू मक्तिपूरवक उसी 


म्न्क्छ 


जिनेन्द्र देवकी पूजा कर ।” मुनिकी यह वाणी सुनकर, घनदत्तने बिना हाथ-पॉव घोये ही उस ' 
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धणदत्तु सुणेविणु तास।ु वाणि. घोव॑तड ण वि पुणु चरणपाणि। 
जिणु अंचिए तें पोर्मे बरेण चिरु मेरुहि णाईँ पुरंदरेण। 
तहो छोयहिं साहुकारु दिण्पु. भत्तीभरेण मणु जासु मिण्णु। 
तहो एकहों पुल्नहो फलहें सो वि. चंपाहिवर्णदणु तुहँ हुओ वि। 
जिणमहििम विसुद्धिँं जो करेह. सिवकामिणि करयलि सो घरेइ | 
घत्ता--कदृमईं विलित्तहिं पयकरहि ज॑ अंचिड जिणवरु जयतिहूड | 
ते कंडू तुह पढ़ करे हुयड इड अक्खिउ महं तुदद सुदृणिछ॒ठ ॥ ५॥ 
2. 
एड8 6 0६ एृशभधबग023 एथथा(3, ऐ६ 88098 शाते 
]8 शि[7]888 जञाहि, 
भो णरवइ गुणगणहरियसहा  सुणि एवहिं जणणहों तणिय कहा | 
इह भरहें अत्यि सौवत्यिपुरि जहिँ रमझँ णिरारिड चिर खयरि। 
तहिं अत्यि पसिद्ध महुरझुणि. सिरिणायदत्तु णामेण वणि | 
तहों णायदत्त णामें घरिणि चिंताणछूउब्भव सा अरणि। 
तहों पासु वणीसर णठ मुअह्टई_ णउ रयणिद्विसु कत्थईं सुबइ | 
दा जो ४03/ के 3७20: 86 | 
ब णरवइ रूढिगठ णियगुणदिं तहिँ भयठ । 
सो एकहिं दिणि बंभणहो सुंओो.. इंजरकरदीहरपीणभुओ । 
घत्ता--फणिदत्तईँ सो बंभगसुयठ अवछोयउ पंकयणेत्तियएँ। 


0 


अणुराउ पवढ़िहिड तहो उबरि मणि चिंत्तिउ सुललियगत्तियँ ॥॥ 0 


७ 
पक्ष ॥078 ४0ए४7025 0प 0 फ़्व00% 

सा जोबइ पुणु पुणु सो कुमार पश्नक्खु णाईं ससरीरु सारु | 
णबकणयवण्ण सिसुहरिणणेत्त ता हुई खणे विवरीयचित्त । 
सत्बंगमयणसरसल्तियाहे हिययम्मि ण भावइ कि पि ताहे ! 
कर विहुणइ रोमंचठ वहेह...> तहों पयडी रोमावलि वहेइ। , 
थण दावइ छोडइ णीविबंध._ भपु कि कि ण करइ सयणअंधु । 
कुसुमाउहसरणियरेण जित्त णउ संकइ कासु वि चलियचित्त । 
परछोयकब्जे उब्जुवमणाहेँ... णछ गुरुषणछोयह सज्मणाहँ। 
णउ वीहिय पुत्तदो बंधवासु णउ मायहे छज्नइ पिययमासु | 

घत्ता--जो सयलगुणायरु णिउणमह विणयभावसंजुत्तड | 

कोमलूवयणपउत्तियहिं सो कि ताएँ ण उत्तड ॥ ७॥ 


| 





0 


६, १ ] रह. २ ] कह. २ !९ वासत्यि, ४ » चालियठ, ५ ]9 में यह चरण नहीं है व? में हासिये 


पर दिया है । 
७, १ 5 हवेइ, 'ए कहेइ, २ 9] चलइ. ३ )प धीहिय 
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उत्तम पढसे जिन मगवानक़ी पूजा की, जैसे पू्में इद्रने मेहपर जाकर की थी। छोगोने उसे 
साधुवाद दिया, क्योंकि उत्तका मन भक्तिके भारसे भर रह था। उसी एक फूछके फलसे वह 
घनदत्तका जीव तू चम्पाधिराजके पुत्रके रूपनें उत्तल हुआ है। जो फोई विशुद्धिपूवंक बिन 
भगवानकी पूजा करता है, वह शिवकामिनीकी अपने हाथते पकड़ छेता है। क्योंकि तूने कीचड़- 
से विह्सि हाय-मैरोंसे जगतिहुक जिनेन्द्र मगवानकी पूजा की थी, इसीलिए तेरे द्वाथ और पैसमें ! 
यह कण्डु ( खुजलीका दाग ) हुआ है। मैंने तुझे सुलकारी वात बतछा दी ।” 


६--करकण्डके माता-पिताका पूर्व जन्म 


झपने गुणगणोंसे समाके मतकी हरण करनेवाड़े हे मरपति, अब अपने पिताके सम्बन्धकी 
कथा सुत | इसी भरतकषेत्रमें शरवस्‍्ती तामकी नगरी है, जहों निलय ही खेचरियों रमण करती है | 
उस नगरमें एक प्रसिद्ध मधुरभाषी श्री नागदत्त नामका वणिकू रहता था। उसकी नागदता 
नामकी ग्ृहिणी थी, जो चिन्ता रूपी अिको उत्नन्त करनेके लिए अरणि रूप थी | वह वणिक्‌ 
उसका पास नहीं छोड़ता था, और न रात-दिन कहीं सो पाता था। उस वणिकले जिसका ' 
परिपातन किया था, तथा कामिनी स््ियोंके करपहलवों-द्वारा छहन कराया था, वह वणिकक पुत्र, 
हे राजन, बड़ा हुआ तथा अपने भ्रुणोंसे विनियश्ीर निकट । कुक्करकी सूँड़ुकसमान विश्ञाक 
व स्थूढ भुजशाढी उस ब्राह्मण पुत्रकों एक दिन कमहनेत्री नागदत्ताने देखा, बिससे उसके 
ऊपर उसका अनुराग बढठा | उस कोमछगात्री सेहानीने अपने मतमें उसका चिन्तन किया | 


७--नागद्साक्ी पतिपालित ब्राह्मण कुमारपर प्रेमासक्ति 


वह पुन/थुनः उस कुमारकों देखने रुगी, जेसे मानो वह प्रत्यक्ष शरीरवान्‌ कामदेव हो । 
फिर वह नये छुव्ण सह वर्णवाढी, बाढ-मृगनयनी एक क्षणमें विपरीत चित्त हो गयी | उसका 
सवोग मदनके बाणसे ऐसा विद्ध हुआ कि उसे अपने हृदयमें कुछ माता ही नहीं था। वह हाथ 
मढती और रोमाश्वित होती, एवं उसे अपनी रोमावढी प्रकट करके दिखछाती | कभी स्तन दिखणतो 
और कभी नीवीवन्ध छोड़ती | कहो कामान्ध मनुष्य क्या-क्या नहीं करता ? कामदेवके वाणतमह 
से पराजित होकर वह चछायमान चित्त हुईं किसीकी शंका ही नहीं करती थी। न तो वह 
परोक कार्यमें उद्यतमन गुरुजनों व सजनोंकी छाज करती, न पुत्र व बन्युजनोंका ' भय खाती 
और न माता व प्रिवतमकी छाज करती । जो कुमार सकढ गुणोंकी खान, निपुणमतति एवं विनेय- 
भावसे संयुक्त था, उससे उसने कोमझ वचन-मोक्तियों-द्वारा क्या-क्या नहीं कहा 

१९ 
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(०4 
एड छद्यागा। 00ए एथछप्रा5, 07 प्रधाधह्राटए 800प705, 
त॑ झुणिवि वयणु कयउच्छवेहिं.. ता पिहिय सवण करपल्लवेहिं। 
विप्फारिवि छोयण सिरुधुणेवि. सो जंपइ दुद्धिय सा सुणेवि | 
हा माए भाए कि चवहि एल... विद॒लंघछ कय मण्जेण जेत्यु। 
हे णंदणु तुहें महो तणिय माय. बोह्ल॑ति हियएँ तुदद कवण छाय | 
गयणयदु व लीला जो वहंतु परियाणह्दि कि ण वि कुछु महंतु । ह 
सम्माणदाणसम्माणिया इड साहसु कियु पड कियउ माए | 
जणणयणसवणआणंदभूय कि माए बुद्धि विवरीय हूय | 
त॑ हणिबि वयणु करे धरिषि ताएँ सो णिन्नछु किड मयसिमराएँ | 
घत्ता--हरिहरबम्दपुरंदरहें देवाहें वि तिय खणे मणु हरइ । 
जो माणउ पडियउ ताहे पिढि मइृद्दीपु बरायड कि करइ॥४॥ . 0 
९, 
प्िक शिा7]6587855 0300एथ80 9ए ॥र४' ॥शावे फ्र0 एशा85 
0 एशाधा0४ गाए 8 [9007 8४ ए64एद्राक्षा३, 
सब्भावे कामुड सयछु जणु. विय झ्ायइ हियवएँ एयमणु। 
जइ अणुमइ पावइ तहों तणिय. ता भणहि णारि कि अवगणिय | 
तहें संग जासु ण चछह मह॒. सो लह॒इ णरेसर सिद्धगई । 
ता एच्तहिं रवि अत्यहरि गउ बहुपहरहि' ण॑ सूरु वि 'सुयउ । 
बहुवण्णिय संध्ा सरइ णहु रबर सा ण॑ गयणबहु 5 
तमु पसरिउ बहूछउ जाव तहिं.. पुण्णाय महायणु चलइ जहिं | 
फणियत्तएँ मयणहं मोहियऐंँ परिचितिबि अंधारउ हियएँ। 
सो बम्हणु पुणु अवरुंडियड अहरुक्नउ छुड्डु तह्दें खंडियद । 
ता ससहरु उश्यठ तहि जि खणे. असईयणे दुह्ु पयड॑तु मणे। 
ता बणिणा दिद्वद तहो चरिड.. बणवासु तुरंत अगुसरिड। 0 
तड चरिवि णिसंगठ सग्गि गई. तहिं सोक्‍्ख भुंजिवि पुणु वि चुठ। 
पुरि चंपहिँ णिववसुपाढसुओ . बसुमइहे गब्में दिवसेहिं हुओ। 
घत्ता--जों जणवयवल्ञहु जयतिछूड सिरिधाडीवाहणु पीणमुओ। 
परिझाइवि महिहरूँ पंचगुरु सग्गग्गि परिद्ठिंड अमर हुओ ॥५॥ 
१० 
786 8/कीगगर 7४007 थ॥ शंध्खाशा। क्र ॥8 शि(7858 जा 
8 शिगाए एणा। 8807, 
सो बन्दणु परयारहों फलेण संसारि भमाढ़िउ ते खणेण | 
दुहु भुंजिबि अडविहि दुप्पवेसे. उष्पण्णठ कुंमि कहिंगदेसे। 
सो केण वि कम्मे णिम्मिओ वि चंपाहिवणिवकरिवरु हुओ वि | 


८, १ ऐ0 भईं, 


९ १ ७] मुठ. २ | मयणवहु, ३ 7 सुष्णाय महीयणु ( 'ुण्णाय” पर टिप्पूण है 'दुश्चारिणी ) 
४ 9]0 महीहर, ४४ महाहर, 
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६-हुमारकी विवयशीत्ञता और नागदत्ताकी मदोन्मसता 


उड़ा वह वचन पुनकर बरश्मातुमारने अपने करयहुेंक्रो छफ़ उठाकर कान ूँद 
हिये तथा ओर प्रइकर जौर पर हिलाक़र एं उसे दुष्टम्ृति जनक, वह बुमार बेज- 
हे माँ, हे मो, यह तू कया कहती है ! क्या तू गिर पीक उसत्त हुई है ! मं ते पुर है 
भौर हू मेरी माता । हृदय ऐसी गत बोलते हुए तेरी कौन-सी शोमा है! थरी, गगगहठके 
समान निमेत्ता धारण किये हुए, क्या अगने महान कुछके तू कहीं जोतती | तस्मान और दात- ९ 
पे सम्मातित होते हुए मी, हे माँ ! तूने यह सह कैसे दिया ! छोगेंडी ओलों और कारक 
आन देनेवाणी तेरी वृद्धि, हे माँ, ऐसी विफीत वरयों हो गयी !” दुसरे इन बनोंकी 
पेष्षा करके और उसे हाथसे पक़़ कर उम्र मदोममत ्लीने उसे निश्चझ कर दिया। झ्ली 
एड क्षाएं हरि,ह, अह्मा बोर इत्र बाद देवेंके भी मगको हर कर हेत़ी है, फिर तो हसके 
ऐजों पढ़ा, पह बेचारा मतिदवीन मात क्या कर उड़ता है (९ 


६-नागदता और प्रह्म॒दुमारका पाप तथा वणिकक्ना वैराय 


समावे सब कोग कुक है थौर (प्र मतपे जाने छयों छोक़ा धयात करते है, 
ऐिर यदि कोई उसकी अनुमति पर जाये, तो कहो क्या वह नारीड़ी अवहेहना ढरेगा ! सके 
संगे निकली मति चहायगात न हुई, कह पु हें राजन, पिद्धगिकों प्रा्त कतता है। फि 
ले हीमें पूये क्ताचहप फुँच गया, मात्तों कुत हों (हां) पे कु (गूर ) भी 
सो गया । नाता वायुक्त सख्या आकाश छा गयी, गतो के रक्तमबर धारिणी मत वधू (वह) ५ 
ही हो। जब वहाँ छूब अकार प” गया, क्र दुराचारिणी लिया महाजेक़े परे फुने 
की । नागदरने कामसे मोहित हो व अ्यक्ार हो गया ऐसा छायतरे विचार करके, उ् 
व्राह्मतुमारका आरक्षित किया | उसने भी उसके अपरक्षो दततपत क्रिया । इसमें ही सती 
हियेके में दुख उस काता हुआ च्ध उदित हो गया। बदके प्ाशमें बिकने अफ़ी 
ब्वोज़ा चत्ति देख तिया, गितसे उसने तुए्त वनवासक्रा अनुप्रण किया । पह रागनहित ताला 
करे सा बोर को पु भोगर, पुतः चुत होकए वसुसतीके गे जाया व दि ( मय ) 
व्यतीत होनेए बम्पापुरमे राजा बमुपात्का पुत्र हुआ । जो वह जतपदबर्ूम, जगतिएद्, पीस- 
मुनगाढी, पाढोवाहन हुआ कही ( एचात्‌) पंत पंचगुल्का थात करे खगके अप्रमागों 
परित्थित होकर अमर हो गया | 


१०-आ्रह्मणकुमारका हाथोके रुपने पुनतेस्स 


देह ब्राप्तम पुद्धार गमनके फसे संसारमें विस्तर अगग करने झा | वह हु भोग 
फहिंदेशञं एक दुगंम अखीमे हाथी उत्तन हुआ। वह अपने किस्ती कमके बशीमृत होड़ 


१४८ 
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परपुरिसु रमेप्िणु णायदत्त . संसारमहण्णवदुहईं पत्त । 
एत्थत्थि भरहे पुरि तामछित्ति. जोय॑तु ण सुरवइ छह तत्ति। 
वसुमित्तु ताहे वणि अत्यि साहु॒ सो णायदघरिणिएँ सणाहु। 
एकहिि दिणि सुदईं रमंतयाहें.. दुइ घूयठ जायड तम्मि ताहेँ। 
पहिछारी णाममें धणमई वि पुणु दुइजी णामें घणसिरी वि। 
घत्ता--णा्ंदणयरि धणदत्तु वणि धणमित्ता गेहिणि वहो सुयठ | 
धणपाहु णाउ बंदियणिद घणबइकंतु पदढमर्हिं हुय॒ड ॥९ण। 


११ 
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कउसंविणयरि वसुपादु सेदि..._ वसुमइ तहों गेहिणि जणियतुद्ठि । 
बसुदतु पुत्तु तहो हुड जियारि.. जिणपायपोमअणुरायकारि। 
तह दिण्णी धणसिरि गुणकरंडि. जयणाहहो ईसहो णाईं चंडि। 
तहेँ लीलडं सुहईं रमंतयाहें बहु दिणईँ गयई भुंजियसुहाहें । 
ता एक्हिं दिणि णिट्ठरकरेहिं बसुमित्तु णियड जमकिकरेहि। 
चहराएँ ता कर्संवियाहे गय णायदत्त घर णियसुयाहें। 
धणसिरियएँ कुबलयणेत्तियाएँ वयह्वीण जणणि जाणंतियाएँ। 
जिणमंद्रि णीय तुरंतियाएँ गुणिचरणसरोरुदभत्तियाएँ । 
देवाबिय णिसिमोयणविरत्ति. मा मुंजहि भोयणु मा रत्ति। 
त॑ सुणिबि जणणि पढिछवइ पुत्ति बयणियमहो केरी दिव्यजुत्ति। 
भुणिचरण णवेष्पिणु णयसिरेण.. सा छेवि महासई णियसणेण । 
घत्ता-संसारहो तारणु रोयहरु गुणणियरकरणु जाणंतियएं ! 


है 
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ज॑ कि पि पयासिउ णिसिविस्मु तं लदयठ धणसिरिजणणियएँ ॥१॥॥ 
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ता णायद्त्त एक्कहिं दिणम्सि गय धणवहगेहहो सा खणम्मि | 
तहिं दिवह बहुय अच्छतियादे. गुरुदुहियएँ णिसिवउ भग्गु ताहे। 
जहदे तहे वउ भग्गठ एकबार. तह तिण्णिवार भग्गठ सुतार। 
पुणु चडथियवारदें गायद8सल.. घणसिरिहें गेहु गय विमल॒चित्त । 
ता णायद्त्त जमदूवर्णहँ काले सा णीय तुरंत्हि। 
कउसंविए वसुपाल्हों णिबासु_ मणभामिणि बसुमइ अत्थि तासु । 
पुणु णायदत्त तहो तणिय धूष.._ उप्पण्णिय सा अइ्ेसइसरूव। 
तहें तणए जम्मे वसुमइ वि माप बहुवाहि गहिय करतणुविंपाए | 
तेँ राफ़े छुद्दिवि मंजूसियादे लइ घक्षिय पुणु जच्णापवाहे ! 


घत्ता-सा जउणहे सोहइ कसणजटले रयणेहिं विणिम्मिय उज्नलिया 
ण॑ णाइणिमत्यप्रें अमलमणि णियथाणहों होंती संचलिया ॥१श॥ 


११, १ ए में इससे पूर्व हासिमेमें जोडा गया है--ण वि जणणी वहि बामतिकाए 
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चम्पानरेशका हाथी वन गया । उधर नागदत्ता परपुरुषका रमण करके संसार रूपी महासमुद्रके 
दुःखोंको भराप्त हुईं। इसी मरतक्षेत्रमें ताम्रल्िति नामकी पुरी है जिसे देखते हुए सुर॒पति मी तृप्ति 
नहीं पाता। वहाँ वुमित्र नामका एक साधु चणिक्‌ थो और वही नागदत्ता गृहिणीका पति हुआ | 
झुलसे रमण करते हुए उनके एक दिन दो पुत्रियों उत्पन्न हुईं । पहलीका नाम घनमती और 
दूसरीका नाम धनश्री हुआ | नाहन्दा नगरीमें धनदत नामका वणिक्‌ और उसकी धनमित्ना 
नामकी गृहिणो थी | उनका पुत्र धनपारू नामका था, जिसकी वन्दीजन प्रशंसा करते ये | वही 
पहली कन्या घनमतीका पति हुआ | 


्‌ 
११--बागदजाका पुनजन्म 


कौशाम्बी नगरीमें वमुुपाठु सेठ रहता था | उसकी वसुमती नामकी सन्तोष॑दायिनी गृहिणी 
हुईं। उसके झत्रुओंकी जीतनेवारा तथा बिनेन्धके चरणकमछोंका अनुरागी वसुदत्त नामका पुत्र 
हुआ। उसीको गरुणोंकी पिटारी धनश्री विवाहमें दी गयी, जैसे जगके नाथ शिवकों चण्टिका। 
उनके लीछापूरवक सुखते रमण फरते व सुख भोगते हुए बहुत दिन निकछ गये । फ़िर एक दिन 
निष्ठुर हाथोंवाले यमके किकरोंठ्वारा वसुमित्रका हरण हो गया तब वैराम्यमावसे नागदत्ता 
कौशाम्बी छोड़ अपनी पुत्रीके घर आ गयी | कुबहुयनेत्री घनश्री अपनी माताको अ्रतह्दीन जानकर 
तुरन्त जिनमन्दिर्में के गयी और उस मुनियोके चरणकमोंकी भक्तिनीने उसे राजिमोजन त्यागका 
प्रत करा दिया और कहा-' हे माता, अब रात्रिकों भोजन मत करना।” यह सुनकर माता बोली- 
#हे पुत्रि | ब्रत नियमकी युक्ति दिव्य है ।” फिर उस महासतीने सिर झुकाकर मुनिके चरणोंमें 
नमस्कार करके अपने मनसे त्रत ले लिया । इस प्रकार धनश्रीकी माताने निशिभोजन त्याग अतको 
संसारका तारक, रोगहारी, एवं गुणसमहकारी जानकर, गैसा उसका स्वरूप मुनिने प्रकाशित किया, 
उस प्रकार ग्रहण कर छिया | 


१२-नागदता कौशाम्वीकी राजपुत्रीके रुपमे 


तलश्चात्‌ एक दिन नागदत्ता धनमतीके घर गयी । वहाँ बहुत दिन रहनेपर, बड़े दुखित 
मनसे उत्तका निशिन्षत भंग हो गया। जिस प्रकार उसका अत एक बार भग हुआ उसी मकार 
वह बढ़कर तीन बार भंग हुआ। फिर चौथी बार नागदत्ता शुद्ध मनसे घनभीके घर गई। 
तत्श्वात्‌ शीत्र ही यथाकाछ नाग्रंदत्ताको यमके दूत हे गये । कौशाम्बीमें राजा वस॒पालकी प्रिय 
भामिनी वसुमती थी, उस्तीकी नागदत्ता अतिशय झुरूपवती पुत्री उत्तल हुईं। उसके जन्म समय 
बसुमती माता अपने कर्मोके विपाकसे बहुत व्याधियोंसे असित हो गयी। तब राजाने पुत्रीको एक 
पेटीमें बन्द किया और उसे लेकर यमुनाके प्रवाहमें छोड़ दिया । वह रलोंसे विनिर्मित उज्ज्वल 
मज्नपा यमुनाके काछे जल्में, नागिनीके मस्‍्तकपर नि मणिके समान शोमायमान होती हुई 
अपने स्थानते वह चली | 
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कंट्ठाण विणिस्मिय अवर जा वि. तह मज्य छुद्ध गुपपविय सा वि। 
णिच्छेदिय सुंदर जा घडीय सा वृढमाण गंगहिं पडीय । 
उल्लोर॒हिं कत्थएँ पढिखलंति भमणम्मि पढिय कत्थईं चर्ंति। 
अइउच्जुब कत्थईं परिवहेइ जलछजाणु णाईं सायरे सहेइ। 
सा दिवसहिं कुसुमउरम्मि पत्त ताहँँ मालिणि अच्छइ कुसुमदत्त | ह 
गय गंगहे सा पठ अणुसरंति. मंजूस दिद्ठ ता ताएँ जंति । 
सा कड्ढ्ेवि णियधरु गइय छेषि अइतुहधपहिहुईद थियहूँ बे वि। 
उग्धाडिबि जोयहिँ सां वि जावसुय दिद्ठी मणिकंबलईं ताव । 
सा द्वहृहि पुणु जोत्वणे चडीय तुद्द जणणहों पुणु दिद्विहे पडीय। 
पोमावइ णामें जणपसिद्ध तणुछायसलोणी अइसणिद्ध 0 
सा परिणिय जणणरँंतुह तगेण..हहदे गब्मे परिद्विउ तुहँ खणेण । 

घत्ता--तहिं अवसरे सा करिवरि चडिवि परिभमियर पढणु ताईँ किर | 

चिरमोहु बहुंतहईँ कुंजरेण सा णीय तुरिय भयवेविर ॥१शा। 
१४ “ 
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सा छुट्टिय दुक्खें कह व तासु_ उज्ञाणहों गय भीसावणासु | 
मालियहें केण णियघरदहो णीय.. तहों घरिणिएँ ता कलि खणिण कीय | 
दुक्खाउर पेयवर्णम्मि पत्त तहिं जाय हुहूँ मई कहिय वत्त | 
सुणि एवहिं मयणावकिहे वत्त  जीवाण होइ विसमिय भवित्ति | 
पारावयकुले जा छद्धजम्म पाराविय सा हुय णयणरम्म। 5 
दहिऊर कूर पंजरे चर॑ति जा रमणई सहुं अच्छइ रमंति | 
तावायड विसहरु परिसमंतु. भीसाणपणु ण॑ पत्तउ कयंतु । 
ते पायहिं धरियहें वे वि ताईं.. पह करुणईं धाविय रक्खियाईं। 
णवयारहें सा उपण्ण एह तब उबरि णरेसर बद्धणेह। 

घत्ता--पारावउ अहि खैयर वि हुय णबयारहं छद्वई सुणिवरहो।.*!0 

अद्खियरईं रोसे तुह वहुय णिय हरिबि तुरंतईँ णियघरहों ॥१४॥ 
१४ 


एबवयइए्- 0068 क्ावं 720 ए5घ४४ (8 8888 0 7श200 गराशा प्राणा, 


ज॑ पुच्छिउ णरचइ कि पि पे... त॑ अक्खिउ णियसत्तीए महेँ। 

त॑ सुणिधि णरेसह विभियय तव॒चरणु भणेण विचितियड | 
पोमावइ एत्तहिं आय तहिँ भुुणि धम्मु पयासइ छलिड जहिं। 
पुणु बंदिवि भत्तिफें गयसिरेण. बोल्लाविधि णंदणु कहसरेण | 


' १३ १ ] रुपविय २ 00 कंचणई 
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३-जलप्रवाहम मब्जूषा और पद्मावतीका दृत्तान्त 


वह मह्नषा काष्की बनी हुई एक दूसरी पिटारीमें सुरक्षित रूपसे रखी गयी थी और 
निच्छिद्र ज़॒ सुन्दर रूपसे गढ़ी गयी थी। वह जपुनाके प्रवाहमें बहती हुई गंगामें जा पढ़ी | 
कहीं वह जरू कल्लोलों-द्वारा उगमगाती, कहीं मेवरमें पढ़कर घूमती और कहीं अतिसरर 
प्रवाहमें बहती हुईं ऐसी शोभायमान हुई जैसे सागरमें जल्यान | कुछ दिलोंमें वह कुसुमपुरमे 
पहुँची । वहाँ कुछ्ुमदत्ता नामकी मालिनी रहती थी। वह पानी भरने गंगाकों गयी । तब उसने 
बहती हुई पिटरीको देखा । उसे जलूसे निकालकर वह अपने घरले आयी । उसे देख पति-पत्नी 
दोनों बड़े सन्तुष्ट और प्रहष्ट हुए। मज्नपाफ़ो उधाड़कर जब उन्होंने देखा तब उन्हें मणिकम्बल्में 
डिपटी हुईं कन्या दिखायी दी | तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें वह यौवनको प्राप्त हुई और फिर तेरे 
पिताकी हृष्टिमें पड़ी । उस पद्मावती नामकी जन-असिद्ध, शरीर-कान्तिस सझोनी, अति स्निष 
युवतीको तेरे पिताने विवाह छिया। यथासमय तू उसके गर्भमें आया । उस अवसरपर उसने 
महान्‌ हाथीपर चढ़कर पट्टणका परिश्रमण क्रिया । तन्र वह कुझ्नर पुराना मोह धारण करता हुआ, 
उप भयसे कॉपती हुई रानीको तुरन्त छे भागा । 


१४-भदनावली और उसका दरण करनेवाले खेचरका पू्व जन्म 


पदुमावती किसी प्रकार उस हाथीसे छूटी और एक भीषण उद्यानमें जा पहुँची | वहाँसे 
एक माली उसे अपने घर लिया ले गया। शीघ्र ही उसकी ग्रहिणीने उससे कछूह की। तब 
दुःखातुर होकर वह श्मशानमें पहुँची और वहाँ तेरा जन्म हुआ । इस प्रकार मैंने तुझे बात कह 
दी | अब मदनावहीकी बात सुन । जीवोंकी भंवितव्यता विषम होती है । मिसने पारावतके कुछमें 
जन्म लिया था, वृह परेवी बढ़ी नयन-रम्य हुई | दह्दी-भात खाती हुई जब वह पिंबरेंमें अपने 
रमणके साथ क्रीड़ा कर रही थी, तब वहाँ भ्रमण करता हुआ एक सपे आया जो यमके समान 
भयानक था। उसने उन दोनोंके पैर पकड़ लिये | तब तूने करुणासे दौड़कर उनकी रक्षा की | 
तेरे दिये हुए नमोकार मन्त्रके प्रभावसे वह इस मदनावलीके रूपमें उत्तत्र हुई और इसीसे वह, 
है नरेश्वर, तेरे ऊपर इतना स्नेह रखती है। वह परेवा भी खेचर हुआ, तथा वह सर्प भी 
मुनिवरके हारा दिये हुए नमोकारके प्रभावसे विद्याधर हुआ | वही सपका जीव खेचर रोपके 
कारण तेरी वधुको हरकर तुरन्त अपने घर छेगया । 


१४--पद्मावतीका आगमन व मुनिराजसे प्रश्न 


हे नरपति, जो कुछ तूने पूछा, वह मैंने तुझे अपनी शक्तिके अनुसार कह दिया। यह सुन- 
कर करकण्ड राजा विप्मित हुआ और अपने मनमें तप्श्चरणका विचार करने लुगा। इतनेमें ही 
चहाँ पद्मावती भा पहुँची, जहाँ मुनि रहित धर्मको प्रकाशित कर रहे थे। उसने सिर झुकाकर 
भक्तिसे मुनिराजकी वन्दना की तथा मधुर स्व॒रमें अपने पुत्रसे संभाषण किया । फिर उसने शान- 


बज 


श्श्र 


करकंडचरिड [ १०, १, के 
ता पुच्छिड मुणिवरु णाणदेहूु. थीवेड णिहस्मइ जेण एहु। ह 
को वि अन्हहे सामिय भणु विह्यणु दुद्दणस्यणिवासद्दों गुरुपिहाणु। 
संसारमहण्णवर्संकियाहेँ उवभोयणिवहसुद छंडियाएँ। 
करुणेण जईसरु दुक्खियाहें सुदसंपइबिदि अक्खेद ताहेँ। 


घत्ता-पढिवई आइ करेवि तहिँ उववासह पुत्ति सया करहि। 
ल्‍ हियइृच्छिय सो सुहु अगुहवइ सुरसेलहिं लीलए रइ करइ॥१०। . 0 


मलिक ५ 88, 

पढिवईं उपवासिएँ पढमु सग्गु॒ बीयाईं दुरह्नउ देववग्गु । 

तश्याईँ तइज्नएँ सम्गि बासु चजउथीएँँ तुरीयहें सुदृणिवासु | 

पंचमि तह पंचमि सुकक्‍्खु देट.. सग्गम्मि छह्ठि छट्ठोँ णेह | 

सत्तमउ सग्गु सत्तमिग जाई भहमएँ सग्गें अह्मियग भाइ। 

पुणु णवमिएँ णवसउ देवडोड... परिषावह दृहमिए दहमे भोउ । 8 
' एयारसि एयारहमि सम्गे दोवारूसि बारहमम्सि वग्गें। 

तेरहमउ तेरसि पायडेह चउद्हमउ चठदसि संघडेइ | 

पण्णरसमु पुण्णिम सोलहमउ तासु जु उजवेइ। 


घत्ता--अद्द पाणाद्वारईं जो करइ जिणपुञ्ञ करेविणु मणहरिय | 
सोवाणहिं एयहिं खणे चडिबि सिवकामिणि णिच्छठ ते सरिय ॥१६॥!0 


१७ 
(00एएॉथाणा ए ६ विश 
जो विद्णु चारुचित्त उजमेश भावजुत्त | 
संण्दएण र्तएण दित्तएण वत्थएण | 
सोक्खवीहिं अंचएवि कुंसु अग्गए थएवि | 
सो वि वत्थकोरएण पंगुरेवि सुंदरेण । 
अप्पिऊण सत्बएहिं पूजिऊण केणएहिं। 5 
पोथउ द्वरेवि तूरणण जागरेबि। 
चारु पत्ति दाणु देवि पोत्थयाहं पूजएवि | 
ण्हाविऊण देवदेड 


आयरेहु तुम्ह एउ। करा 
घत्ता--चंदोवा सोलह जिणभवणे घय देविणु किंकिणिरवमुददल | 


वयहो उवासईे सणहरददो पावेसहि बंछिय सुद सयछ ॥१७॥ 70 
श्द 
पर॥& भ०7ए ए धरणाद्व ज्रा0 ज88-7800॥ 8 009. 
पुणु वाएँ पपुच्छिठ मुणिवरिंदु॒.._ पयकमलहिँ पाढिउ जे सुरिदु 
हो मुणिवर कहिं इड कियठ केण. को पत्तठ एयहो बयफछेण | 


त॑ं सुणिषि मुणीसर मणइ एव. मणि संसउ फिद्ठ३ ताहे जेब । 
उल्लेणीरायहो पुत्तियाएँ मणि गहिए सुमित्ताँ घुत्तियाएँ 
४ 775 २३४ खिकहु- 


१७ १ 7] णण्हएण २ शु्र भुहु, ३ प्रतिषु 'बंछहि' ४ आप सयदु, 
१८.६ | प्रय पाडिय कमछहिं, 


१०, रैंप, 8 ] हिन्दी अनुवाद १५३ 


शरीरी मुनिवरसे पूछा “हे स्वामी ! मुझे कोई ऐसा विधान बतछाइए, जिससे इस ल्ीबेदका 
विनाश हो, तथा दुःखों व नरक-निवासका इृढ़तासे निवारण हो ।” तब उस संसताररूपी महासमुद्रसे 
शंकित उपभोग-समूहोंके सुखोंको छोड़नेवाढी व दुःखी पदूमावतीको, यतीश्वरने करणापूर्वक, छुख- 
रूपी सम्पत्ति प्राप्त करनेक्री विधि बतरायी | वे बोले “हे पुत्रि, प्रतिपदासे प्रारम्भ करके रुगातार 
पूर्णिमा तक उपवास कर ! जो कोई ऐसा करता है, वह मनोवान्छित सुल्ोंका अनुभव करता तथा 
सुरहय्यापर लीलापूवक कीड़ा करता है |” 


१६-उपवासोका फल 


प्रतिपदाको उपवास करनेसे प्रथम स्वर्ग मित्रता है, तथा ह्विंतीयाके उपवाससे दूसरा 
सगे । तृतीयाके उपबासते तृतीय स्वगेमें वास होता है, और चततुर्थीतरे चतुर्थ सवगंमें सुलपूरवक 
निवास होता है । पश्चमीसे पश्चममें सुख मिलता है, और छठेसे पह्ठीमें गमन होता है। सप्तमीसे 
जीव सप्तम स्वर्गमें जाता है, और अष्टमीसे आठवें स्वगमें शोमायमान होता है। फिर नवमीसे 
नवम देवढोक मिलता है,'और दशमीसे दुशवे्मे मोग प्राप्त होता है। एकादशीसे ग्यारहवे स्वग॒में, 
तथा द्वादशीसे बारह खगगमें, जन्म होता है । त्रयोदशी तेरहवाँ स्वर्ग प्राप्त कराती है, और 
चतुदंशी चौदहवेंसे मेर कराती है । ।पूर्णिमाका उपवास पन्द्रहवें स्वगंके दशंन कराता है, तथा 
उपवासोंका उद्यापन करनेवालेकों सोलहवोँ स्वयं प्राप्त होता है । इस प्रकार उपवास-विधि पूर्ण 
करके तथा मनोहर जिनपूजा करके जो कोई आह्वार-पान ग्रहण करता है, वह इन्हीं सीढ़ियोंसे 
शीघ्र चढ़कर निश्चय ही शिवकामिनीका अनुसरण करता है। 


१७--उपवासके उद्यापनका विधान 


प्रसतन्नचित्त व भावयुक्त होकर उपवासका उद्यापन करना चाहिए जिसका विधान निम्न- 
प्रकार है--एक सूक्ष्म व चमकदार छालवल्तनसे आच्छादित करके तथा सूखे त्रीहि ( चावक ) 
से अर्चा करके आगे कुम्म रखे, ,और उसे भी सुन्दर कोरे वल्लसे छपेट दे । फिर संवेमंग द्रव्य 
शर्पित करके पूजा करें। वहाँ पोथी भी स्थापित करे | प्रातःकाल शीघ्र जागकर, पात्रकी भरे 
प्रकारका दान दे, पोथियोंकी पूजा करे, एवं बिनेन्द्र देवका अमिषेक करे। इस विधिका तुम भी 
आदर करो | लिन-मन्दिरको सोलह चन्दोवा तथा घण्टियोंकी घ्वनियोसे क्षत्षनाती हुई सोलह 
घ्वनाएँ अर्पित करे | ( मुनिराज पदूमावतीसे कहते है कि ) इस मनोहर ब्रतके उपवाससे तू अपने 
मनोवान्छित समस्त सुख पा सकेगी । 


१८--उपचासके फलका दृषान्त 


फिर पद्मावतीने, सुरेन्द्रको अपने चरणकमलोंमें झुकानेवाले उन मुनिवरेद्धे पूछा--/हि 
मुनिवर, इस वतको फहों किसने किया, और उसके फछसे वया पाया १” यह सुनकर मुनीश्वरने 
ऐसी बात कही, जिससे उसके मतका संशय मिट जाये । उज्जयिनीके राजाकी पुत्री चतुर सुमित्राने 
मनसे इस अतको अहण किया, किन्तु पहछा उपवास करनेके पश्चात्‌ ही उसकी झृल्यु हो गयी। 
२० 


करकंडचरिड | १०, १६, ५- 


उबवासे पहिल्लँँ सा मुया वि. घरे विषपहों उज्जेणिहिं हुया वि। 5 
दुह्घडियहिं पालिवि इठ विहणु. थीवेउ हणेविणु दुहणिदाणु । 
गव्भम्मि हुयड तहों जणणणासु_ जणणीएँ कियउ सुहु सयदु तासु | 
एक्कहिं दिणि कलहु करंतियाएँ._ णीसारिउ णंदणु जणणियाएँ। 
घत्ता-गउ रूसिवि बाहिरि पह्णहो सो रयणिदििं जुण्णए्रें मढ़े बसिड। 
तहिं आयउ विज्वाहरिणियरु ते देक्खिवि सो मणि उल्लसिउ ॥१८॥ 0 
१६ 
(0000 (0778 एप 0९ 90ए, 
तहो अंचले छम्गठ सो खणेण... सत्बाउ पणहुड तहों भएण । 
तहों करयले चडियउ त॑ जि चीर. पुणु विवि समागठ घरहो वीर । 
आपंदु कियड जणणीएँ वाझु त॑ छेविणु गय घरु वणिवरासु ! 


त॑ छयउ व्णीसे देवि दव्यु ते अधि रायहों अंसु मब्यु | 

सो पुच्छिड राएँ अचरु अत्थि जइ आणहि ता तुह् देमि हृत्यि। | 
ते कद्टियठ णंदणु बंभणासु सो बीयउ आण देव वासु | 

सो पेसिउ राएँ दल्यु देवि कारोहणे गउ बम्हणु वलेवि । 

टेबंती कत्ती णिषकरेण तहिं दिद्ी रक्खसि वाव तेण | 


घत्ता--जाणेविणु रक्खसि बम्हणदं सिरि छठडड छीयउ तहें तणईं। 
कर जोडिवि रक्खसि बम्दणहों भयकंपिर अमाई तहो भणइ |१९॥!९ 
२० 
१8 ए8'४ एएफंशंद' 08006 ]६४॥०७5 0 ६8 90५ धापे 
60पाए९5 प्राधव05 00 हुए 76 0 गाए, 

अबराहईं कि पि ण मई कियाई हतुहुँ कुवियउ अस्हहें उवरि काई । 
बोलंतउ वंभणु तहे ण भाइ एड छडडउ रक्खससयई  खाइ। 
णिदरियणयण भयकंपियाई' तहो चलणद्दो ढग्गि तुरंतियाई। 
भा मारहि सामिय संवरेहि त॑ करमि सद्दु ज॑ तुहँ मणेहि | 
तें ताहे कराविउ रूठ रस्मु ता तेण णीय अप्पणउ हस्मु । 5 
सा कप्पडु मग्गिवि बंभगेण.. ते अप्पिड रायहो तक्खणेण । 
त॑ पेक्खिवि तुद्द7 राठ तासु अइ दिण्णउ पवरु पसाड तासु। 
सो देक्खिबि भटु महंतरण . तहों पाणणासु चिंतिड मणेण । 

घक्ता-तेँ मंतिफ़ें जाइबि खणे मणिय तहो रायहो राणी पज्द्िया । 

आणाबहि बग्पिहे दुद्ध ठुह्ेँ वा ताएँ वि सेजा खणे गहिया ॥२०। 0 
२१ 
0॥6 66ण०४ शि5; ४0067" 8 07९0, 

एह बत्त सुणेविणु राणियाहे.. गई राणउ तुरिय पासु ताहे | 
त॑ कहियउ ताएँ णरेसरासु ते दिण्णड पेसणु दियवरासु। 
घरि जाइवि रक्लसि ते दिएण_ “किय बग्धि सकठी तुरियएण | 


१९, १ | देव॑ंती, 90 येव॑ती, २ 0 णतए 


२१. १ 7४ सकंटी, 


१०, 5१, ह। ] ह्न्दी अज्ुचाद्‌ श्ण 


तब वह उज्जयिनीमें ही एक विप्रके घर उत्पन्न हुई | उसने इस दिधानको केवुछ दो घड़ी पालन 
किया था जिससे हो उसके दुःखका विधान स्लीवेद नष्ट हो गया । उसके गमेमें जाते ही पिताकी 
मृल्यु हो गयी | तब उसकी माताने ही उसके समस्त सुखकी व्यवस्था की | एक दिन करूह करके 
माताने अपने पुत्रको घरसे निकाल दिया । वह रुष्ट होकर नगरके बाहर चछा गया और रात्रि- 
को एक जीणे मठमें बस रहा । वहाँ एक विद्याधरियोंका समूह आया, बिन्हें देखकर वह अपने 
भतमें उल्छासित हुआ | 


१६-हऋाह्षणपुत्रको विद्याधरीका दिव्य चस्र मिला 


पह ब्राह्मणपुत्र एक विद्यापरोके ऑचल्से जा लगा (अंचलको पकड़ लिया)। उसके भयते 
सब विद्याधरियों बहँँसे भाग गयी। किन्तु वह चौर उसके हाथ चढ़ गया। वह वीर छोटकर अपने 
घर भाया। उसकी माताने आनन्द मनाया और उस चीरकी लेकर वह वणिक्वरके घर गयी। 
वणिकवरने द्रव्य देकर उसे छे लिया और उसने उस भव्य वल्लकों राजाक़ो अर्पित किया । राजाने 
उससे पूछा-'क्या तेरे पास और भी ऐसा वल्न है ! यदि छे आवे तो मै तुझे एक हाथी दूँगा *” 
बनियाने उस ब्राह्मणपुत्रका नाम बतछाकर कहां--'हे देव, वहों आपको ऐसा दूसरा व्ल 
छाकर दे सकता है |” राजाने द्रव्य देकर उस श्राह्मणपुत्रको मेजा। और वह छौटकर फिर 
बनमें गया । वहाँ उसने अपने हाथसे एक कणारीको रेतते हुए ( पैनी बनाते हुए ) एक राक्षती- 
को देखा | त्राह्मणने उसे राक्षसी जानकर उसके सिरपर अपना डण्डा उठाया, तब राक्षसी 
भयपे फॉप्ती हुई हाथ जोड़कर उस त्राह्मणके आगे खड़ी होकर वोढली-- 


२०--ब्राह्मण-द्वारा राक्षसीका' वशीकरण 


“मैने तेरा कोई अपराध नहीं किया; तू मेरे ऊपर क्यों कुपित हुआ है १” ब्राह्मण बोला- 
#पेरा यह डण्डा प़ेकड़ों राक्षत्रोंकी खानेवाला है ।” यह वात उस राक्षसीकों भायी नहीं | वह 
अकचकाई आऑखोंसे एवं भयसे कॉपती हुई तुरन्त ही उसके चरणोंसे छय गयी ओर बोली-हे 
स्वामि, मुझे मत मारिए । अपने उण्डेको रोकिए | जो कुछ आप कहेंगे, मै वह सब कहेँगी” | 
तथ वह ब्राक्षणकुमार उसे सुन्दर रूप धारण कराकर अपने घर छे आया। उससे वह कपड़ा 
मॉगकर त्राक्षणने तत्षण राजाकी अर्पित कर दिया। उस वल्लकी देखकर राजा उसपर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे अपना प्रचुर प्रसाद प्रदान क्रिया । प्रधानमन्त्रीने उस भट्टकी ( राजाका 
कृपापात्र बना ) देखकर, अपने मनमें उसे मार डालनेक्ा विचार किया । उस मन्त्रीने उसी 
क्षण जाकर उत्त राजाकी वल्लमा रानी कहा कि “तू उससे व्याप्रीका दूध भेंगवा ।” रावीने 
तुरन्त कोपशय्या अहण कर ली | 


२१--मन्चीका पडयन्त्र और रानीका इठ 


रानीके फोपशय्या ग्रहण करनेकी वात सुनकर, तुरन्त ही राजा उसके पास गया । उसने: 
नरेशवरसे वह अपने मनकी वात कही । राजाने उस द्विजवरको आज्ञा दी। द्विनने घर जाकर, 
उसी राक्षसीको तुरन्त एक रोमाब्चित व्याप्री बना लिया और उसे राजाके घर छे जाकर तत्कण 


श्श्द 
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घरि णीय णर्िंद्हों बम्दगेण. सा अषिय बग्घिणि तक्खणेण | 
दंसणे जणवउ सयछु णदू  इह मंति दुहवइ तुह देव सुद्द। ह 
भयभीयँ मंतिएं भणिउड राई. णिव कज्जु ण दुढ्धईं एह जाउ। 
तहिँ मंतिए मंतु करंतएण राणिय भणिय तुरंतएण । 
बोल्लंतर जछु आणावि देवि. 7 णावइ तिम करि गउ वछेवि। _ 
घत्ता--ता भणिड ताऐँ णिव सुणहि तुहढं बोल्लंतठ छह भाणेषि जछु॥।.7 
त॑ सुणिवि दिएसरु ते भणिउ हु पेसणकेरउ तुज्यु छहु॥२श॥ . 0 
२२ 
4॥6 छ्याया ता65 जाए। धा/ंशा।65 शाते ॥5 0007॥ ४5 ह7]प8 
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ते रक्खसि आणिय जछु करेबि. बोछाबिउ णिवअग्गँ धरेवि। 
त॑ भणहइ महंतउ राणिया वि हउ भक्खरें णरवइ दुइ जणा वि। 
इउ सुणिवि णरिंदहों चोज्जु जाई त॑ सयछु दिएसरु पुच्छियाउ | 
ते कहियड मंतिहे तणउ कम्मु._ णीसारिउ राएँ सो अहस्मु | 
तेँ राएँ बम्द्रणु कियउ मंति छोयहो होइ संति | ] 
ता एक्कहिँ दिणि भट्टो वि चार तड करिवि गयउ सो सरगदारु। 
उप्पणणउ अज्जुणु होवि सोइ... फु एहउ पुत्ति विह्णे होइ। 
गहियउ ताहे तुरंतियाएँ पुणु कियठ जिणेसरभ त्तियाएँ 
घत्ता--तहो बयहो फलेण वि दुद्धरईँ थीलिंगु हणेविणु मणहरिय | 
सण्णासु करेबिणु पुणु मुहय सा तुरिउ सरगु खणे अणुसरिया॥२२॥ 0 
र्रे 
हुकबप॥ए ते (६885 8 एव 00. ए॥984 शापव॑ 7४05 
जि धाएंक(65, 
ताव त्तहिं करकंडहो णिवासु त॑ सुणिवि पवड़िहउ दुक्खु तासु । 
'जिणचरणढूग्गु दुक्खाउ भी उबरि विरत्तु थीड | 
दुद्दजस्मणमरणपरंपराएँ चिरु कबलिउ हें दुकियघराएँ। ६ 
ता भणिड भडारठ करणभाईड_ जिणपडिसहो छग्गउ मल्यु पाउ। 
तहों दोसहो मह्दो पच्छित्तु देहि.. इउ दुरिउ खणद़ें खयहो णेहि । 5 
भोकल्लि भडारा तउ करेमि कोहाइमहाभमड जह हरेमि | 
पडिवण्णउ मुणिणा करुणएण चसुपाछहों देविणु रज्जु तेण। 
संसारमहादुहखिण्ण एण तबयरणु छयउ करकण्डएण । 
उप्पाडिय कुंतछ कुडिल॒वंत ण॑ कम्मसुबंगम सछव॒लंत | 
तिणसमउ गणिवि अंतेडराईं.. परिहरियहं अंगहो अंबराहे। 0 


घत्ता--जा तेण वि छद्यड तवचरणु सामंतमंतिमहि परिहरिवि | 
ता पुरवरि अक्खिय वत्त खणे दुहभरियद्दें केण वि पहसरिबि ॥२३)॥ 


२] बह ३ | भहु 


- ३३, १ ९ खर्ि: 
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उस व्याप्रीको अर्पित कर दिया । उसके द्शनमात्रसे सब छोग भाग उठे । ब्राह्मणने राजासे 
कहा-“हे देव, इसे आपका मन्त्री दुहेंगा |” तब मन्त्रीने भयभीत होकर राजासे कहा-'हे 
राजन, इसके दूधसे अपनेको कोई काम नहीं, इसफ्रो जाने दीजिए ।” सन्त्रीने मन्त्र ( पढ़यन्त्र ) 
करके पुनः तुरन्त रानीसे कहा-“हे देवि, इससे वोछता हुआ जछ मेंगाइए । ऐसा कोनिए 
जिससे जांकर, यह फिर छौटकर न जावे ।” रानीने राजासे कहा-“हे राजन सुनिए, आप 
बोलनेवाछा जर मेंगाइए।” यह सुनकर उसने द्विजेश्वरसे कहा--इस कामको पूरा करना 
तुम्हारे ही कौशल्से सम्भव है ।” 


२२--पद्मावठीका बतपूर्चंक स्वरंवास 


वह द्विज उस राक्षतीको जठ बनाकर छे आया और राजाके आगे रखकर उसे बुढवा 
दिया । जछ बोछा-“हे नरपति, मैं इस महन्त (मन्त्री) और रानी दोनों जनोंको, खा जाऊँगा ।” 
यह घुनकर नरेन्द्रको आश्यय हुआ और उसने उस ह्िनेश्वर्से सब बात पूछी । उसने मन्त्रीकी 
करतूत कह सुनायी । उसपर राजाने उत्त अधमीको निकाल भगाया । फिर राजाने उसी ब्राह्मण- 
को मनत्री किया जिससे उप्त नगरके छोगोंको शान्ति हुईं। तत्पश्चात्‌ एक दिन वह सुन्दर 
व्राक्षण तप करके ख्गके द्वारपर जा पहुँचा | वहाँसे वह अजुन होकर उत्तन्न हुआ । ( मुनिराज 
पद्मावतीसे कहते है )-'हे पुत्रि, इस विधानका ऐसा फल होता है ।” तब उस जिनेश्वरकी मक्त 
प्मावतीने तुरन्त ही वह त्रत अहण कर लिया और उसे पूरा किया | उस दुद्धंखतके फछसे 
ज्ील्ज्िका हनन करके वह मनोहर पद्मावती संन्यासपूवंक मृथ्युको प्राप्त हुह और क्षणमात्रमें 
शतुर्थ स्वगमें पहुँच गयी | 


२३-करकण्डका चैराग्य 


यहाँ जब करकण्ड राजाने यह बात सुनी तव उसे बहुत दुश्ख बढ़ा। वह दुःखसे 
भयभीत होकर, तथा संसारके ऊपर विरक्‍्तभाव धारण कर बिनेद्धके चरणोंमें छूग गया। 
उसने सोचा मैं चिरकाल्से पापके घर दुःख, जन्म और मरणकी परम्पराका लक्ष्य बन रहा हूँ | 
फिर उसने करुण-स्वभावी भद्गरक मुनिसे कहा--हे मुनिरान, मेरे पॉक्से जिन-प्रतिमाका से 
हो गया है; उस दोषका मुझे प्रायश्चित्त दीजिए और इस पापको तुरन्त ही क्षय फीनिए । मुझे, 
हे मद्टारक, अनुमति दीनिए कि मै तप कहूँ, जिससे क्रोधादिक महामर्टोको परानित कर सक्ूँ।” 
करुण मुनिने राजाको अनुमति दे दी। तब फरकण्डने वुपालकों राज्य देकर व संततार रूपी महा- 
दुःखसे खित्र होकर तपरचरण ग्रहण कर लिया | उसने अपने घुंघराढे केशोंको उखाड़ डाछा, 
मानो सत्वकाते हुए कर्मरूपी सुजंगोंकों उखाड़ फेका हो | तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंको तृण समान 
गिनकर उसने अपने शरीरके वल्लोंका भी परिहरण कर दिया। इस प्रकार जब उसने अपने सामस्तों, 
मन्त्रियों तथा प्रथ्वीका त्यागकर, तपश्चरण छे लिया, तब किसीने दुःखसे पूरे होकर व नगरीमें 
प्रवेश करके यह बात उसी क्षण कही | 


करकंडचरिड [ १०, २४, १- 


२४ 
3 करा तुष्ल्‍रध्शा5 धड0 (08 (0 708008 धारं2/(॥65, 
ता उद्धिय तुरियठ संवरेवि. भयणावह्ि माला परिहरेवि। 
रइवेय पधाइय उरु हृणणति कप्पूरकरंडठ तिणु गणंति। 
कुसुमावलि कुसुमइं विक्खिरंति रयणावह्िि रयणईं णउ घर॑ति | 
मणि छंडिवि चढिय अणंगलछेह. खणे मंददेह हुय चंदलेह | 
सब्बाउ पधायड वहुवडाउ मुणिअर्गँ हुट णिवंपडाड | 
णिउ देक्लिवि ता उवसम्रु गयाड कर मउलिवि सब्बउ तहिं थियाठ | 
परिपुच्छिउ मुणिवरु देहि तिक्खु४ चड सामरिय अन्ह॒हें चरहुं दिकखु । 
भोकल्लिउ मुणिणा ताव तेहिं.. बउ छट्टयउ वन्महु हयर जेहिं। 
घत्ता--तउ घोरु करेविणु दुद्धर॒उ सब्बाउ गयउ सुरपुरवरहो 
करकंडु सरंतउ जिणु हियई विहर॑तउ गउ देसंतरहो ॥२छ। 
२४ 
एकर0४०ए ए 09007-7०४४8728-ए0॥4॥9, 
पुणु तेण भोयणिन्विण्णणण संसारमहण्णवखिण्णएण । 
अण्णाणु पणासइ जेँ थिएण मणु णिब्नु थकइ जे किएण | 
बलएव णगरायण णर सधस्म जे हवहिं महाबल मणुयजम्म | 
देविंद फर्णिद णरिंद राय जे कियं होहिं जिण वीयराय | 
कल्लाणईं सयहे जे घड॑ति बरकेवलदंसणे जे चडंति ! 
जेँ कामएवं मणहरण होंति गुणणिहिल्समुद्ृहों पार जंति। 
मलरहिउ सदंसणु जें वहंति. णिव्वाणविछासिणि छहु लहंति । 
दुहणरयणिवासहों ज॑ पिहाणु. जें छद्धाँ केवछु लहइ णाणु। 
*घत्ता-णामेण पसिद्धठ मुवणयले पणकल्लाणविद्दाणु णिरुत्तर | 
केचछुणाणिहिं महरिसिहिं सत्वविहाणहँ तिछूठ पउत्तड ॥२०॥ 
२६ 
]४६॥067 06 9शणिएआएु [06 ऐश्याए४--॥४ए४॥8, 
ज॑ कियउ आसि चक्रेसरेण सण्णयसिरेण | 
जिणण्ह॒वण पंच घियदृहियएहिं.. पयघडसएहिं । 
अच्छंतडईं दिणयरे करिवि तिण्ण  रयणीहिं दोण्णि। 
जयरयणकरावलितूरएहिं महिपूरएहिं | 
गव्भावयारु कल्लाणु तेण सुपसण्णएण। 
कसणम्मि पक्खे भदवर मास. पडिंवएँ पयासे । 
उववासिड चारुचरित्तएण सिद्धिहे कएण | 
किय किरिया रयणिहिं सिद्धमत्ति चारित्तमत्ति। 
तह पच्छ किय ते सत्यभत्ति.. णासियभवित्ति | 
पुणु दिण्णठ काओसग्गु चाह. विहि स्यहि फारु | 


२४ १४ तिणि गुणंति २७ विक्खरति ३! तित्यु ४ 0] दित्यु 


२५, १ 2 का ६०वाँ पत्र यहाँसे २८ वें कडब॒ककी ४ थी पंक्ति तक पाठसहित अप्राप्य है। 
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१०, २६, १० ] हिन्दी भजुवाद १५६ 
२४--राजवधुओंकी जिनदीक्षा 


(पब तुर््त ही मदनावी समहकर, व माठका परिहरण कर तुरन्त उठ सड़ी हुई । रति- 
बेगा कपूरकी पिथरीकों तृण समान गिनती हुई व छाती पीटती हुई दौड़ पढ़ी । कुछुमावढी अपने 
कुपुमोंकोी बिखेरने छगी और रत्नावली रलोंका परिहार करने छगी | अनंगढेखा मणियोंकों छोड़- 
कर चछ पढ़ी और चन्द्रढेसा एक क्षणमें मन्ददेह हो उठी । इस प्रकार रृपमें आसक्त वे सभी 
व॒धुएँ दोड़ीं और मुनिराजके जागे जा खड़ी हुईं। नृपकों देखकर वे उपशम भांवक्नो प्राप्त हो 
गयीं और वे सब वहोँ हाथ मछती रह गयी। उन्होंने मी मुनिवरसे पृछा--/हे स्वामी, हमें भी 
दीक्षा दीजिए । हम भी तीक्ष्ण रत करेंगी ।” मुनिने अनुमति दे दी और कामदेवको विनष्ट करने- 
वाली उन सबने व्रत छे लिया । फिर घोर और दुद्धुर॑ तप करके वे सभी सुरकोक गयीं। इधर 
करकाड हृदयसे निनेत्धका स्मरण करते हुए देशान्तरमें विहार करने ढगे। 


२५--पण्चकल्याण ब्रतका भाहात्म्य 


फिर भोगोंसे निर्विणण तथा संसाररूपी महासमुद्रसे खिन्न हुए करकण्डने वह प्रधान अत 
घारण किया, बिप्तके सदूमावमें अज्ञान नष्ट होता है व जिसके करनेसे मन निश्चक होता है। 
जिसके प्रभावसे मनुष्य जन्ममें भी बढदेव, नारायण व प्रतिनारायण-मैसे धर्मशीर महावढी नर 
होते हैं। जिसके करनेते देवेन्द्र, फणीन्द्र, नरेन्द्र, राजा व वीतराग बिनेन्द्र बनते है। निससे 
समस्त कल्याण घटित होते है, और जिससे उत्तम केवरुदशनकी प्राप्ति होती है । निससे मनोहर 
कामदेव होते हैं, तथा समस्त गुणरूपी समुद्रके पार जाते है। जिससे महरहित सम्यद्दशनका 
पालन होता है व शीघ्र ही निवोगरूपी विद्धसिनीका छाम मिलता है | जो दुःखरूप नरक-निवास- 
का अवरोधक है, तथा जिसके छामसे केवरज्ञांन भी प्राप्त होता है | वह प्रत मुवनतहमें निश्चय 
ही पन्चकह्याण विधान नामे प्रसिद्ध है, जिसे केवरज्ञानी महाऋषियोंने सब विधानोंका तिहुक 


कहा है । 


२६--पञ्चकल्याणका क्रिया-विधान 


इस ब्रतको चक्रवर्तनि सिर झ्ुुकाकर ( निम्न प्रकारसे ) किया था। नित-भगवानका 
अमिपेक घृत जोर दधिसद्वित जलके सैकड़ों घड़ोंसे पाँच वार किया, तीन बार दिनमें और दो बार 
रात्रिमें | उस समय ऐसी जयध्वनि, करतरध्वनि और तूर्यध्वनि की गयी कि जिससे प्रथ्वीतछ भर 
गया | फिर सुप्रसन्न मनसे भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी प्रतिषदा को गर्मावतार कल्याणक मनाया। 
उस दिन सिद्धिके छिए शुद्ध चरि्पूवंक उपवास रखा और राश्सिं क्रिया करके सिद्ध-मक्ति तथा ५ 
चारित-मक्ति व तलश्चात्‌ भविष्यके म्ोंकी नाश करनेवालो शास्त-मक्ति की । फिर दो-सौ जाएों- 


१६० फरकंडचरिड 


तह पंचमि दिणि जम्मावयारु 
पुन्चुत्तिय किरिया मणहरीय 
उबवासु करेविणु अट्टमीहिं 
णिक्खवण जोयभत्तीसमेय 
पुणु दहमिहिं किरिया केबछीय 
पुष्बुच्तिय सुयभत्तिए़ समाणु 
चउदसि उववासिषि आयरेण 
विज्सग्हिं अद्डहिँ विप्कुरंति 
पंचमकल्लाणहों अणुसरीय 
अंतिमड जाउ किउ विहुसएहिं 


[ १०, २६९, ११- 


बडे कियउ सारु। 
किय गुणमरीय | 


दुद्वणिट्ववीहिं। 

किय किरिय सेय | 

सा तेण कीय। ॥8 
सुद्सयछठाणु | 

गुणसायरेण | 

गुणगण धर॑ति। 

सा किय किरोय। 

अद्दत्तरेहिं। 


घत्ता--त॑ तेण वि कीयड वयतिछूठ हियएँ वहुंतई परमरसु। 
जो अबरु वि कीरइ णिउणु जणु सो महिहिं भममाडइ णिययजसु ॥२९) 


२७ 

*.. एुाबाप्रा08 88 8 कहा ॥0एशा, 
तउ घोरु करेविणु सो गुगाहु.._ णाणातरुमूलहिं किउ तियाहु। 
तोडेविणु माया माणु मोहु णीसारिउ दूरहो,तेण छोहु । 
पंचिद्यज ता संवरेवि मणवयणसरीरहें तणु करेवि | 
पाह्लेविणु संजमु दुबिहु सो वि. परमप्पठ हियवड़ें परिकलेबि। 
झाणाणछे जालिवि फम्मरक्खु सिविणे वि ण दीसइ जित्यु दुक्लु। 5 
तिणणिवहसमाणई कंचणाहं सम भाविषि वासी चंदणाहं | 
परिदरियहे कामुक्कोयणाईँ ' णासम्गे णिवेसिबि छोयणाईँ। 
णिह्लंजिबवि अप्पठ परमणाणि कलरहियएँ णिम्मछणह्समाणि | 


- घत्ता--णियरूड रद्टेबिणु सो णियइ फेडिवि कम्मणिबंधणईं । 
सब्बत्यसिद्धि संपत्तु खणे कणयामरमुणिवरवयफलडई ॥२५| 70 


श्द 

&पए्रंप्रण/8 था08ए 
चिरु दियवरबंसुषपण्णणण घंदारिसिगोत्ते विमलएण । 
बह्रायहं हुयईं द्यंबरेण सुपसिद्धणामकणयामरेण । 
बुहमंगलएवह्दों सीसएण उप्पाइयजणमणतोसएण । 
आसाइणयरि संपत्तएण जिणचरणसरोरुहभत्तरण 
अच्छंतईं तहिँ मई चरिड !हु. धर पयडिड भवियणविणउ णेहु। ह 
महँ सत्यविहीणद मणि किंपि. सोह्देविणु पयडउ विदुहु व॑ पि | 
परकजकरणउज्ुयमणाहं अप्पाणठ पयडिउ सज्णाहँ। 
कर जोडिबि मग्गिउ इठ करत. महों दीणहो ते सयहु वि खमंतु। 


घत्ता--जों पढइ सुणइ मणि चिंतवइ जणवएं पयडइ इउ चरिड । 
सो णरु मुबणहों,मंडणउ छह सकित्तणु गुणभरिउ ॥२८॥ 70 


२८, १ 9] आताहय. २ 7९ का पाठ यहाँ समाप्त होता है, वंयोकि उसका अगला ८८वाँ पत्र 


ध्प्नाप्य है! 


१०, २८, १० ] हिन्दी जडु॒वाद श्र 


सहित शुद्ध व उत्तम कायोत्सग किया । तसश्चात्‌ पन्‍्चभीके दिन सारभूत जन्मावतार व्रत किया | 
उस दिन भी पृ्चोक्त गुणोंसि मरी हुई मनोहर क्रिया की । फिर दुःख-विनाक्षी जष्टमीको उपवास 
करके योगमक्ति सहित श्रेयस्कर निष्कमण ( तप ) कल्याणक क्रिया की । फिर उसने दशमीके 
दिन केवरज्ञान कल्याणक क्रिया की, जिसमें पूर्वोक्त क्रियाके अतिरिक्त समस्त सुखोंके स्थानरूप 
श्रुतमक्ति भी की | फिर चतुदंशीके दिन उस गुणसागरने आदरपूरंंक उपवास करके आठ व्युत्- 
गाते स्फुरायमान, गुणगणोंका घारक, पंचम निवोण कल्याणक क्रिया की तथा दो-सौ आठ वार अन्तिम 
जाप किया। इसी प्रकार करकण्डने मी हृद्यमें परम आनन्द मनाते हुए उस श्रेष्ठ त्तकों किया। 
और भी जो कोई निपुण जन इस ब्रतको करता है वह प्रथ्वी-भरमें अपना यश फेछाता है । 


२७--करकण्डका तप और ध्यान एवं सर्वाथसिद्धि-गमन 


करकण्इने घोर व गुणारूय अत किया । उसने नाना वृक्षोंके मुछमें त्रिकाठ तप किया। 
उसने माया, मान, मोह व छोभकी तोड़कर दूर निकारू फेंका | फिर उसने चलायमान पॉँचों 
इन्द्रियोंका संवरण करके, मन, वचन और कायको क्षीण करके, दोनों प्रकार संयम पाछते हुए, 
- हृदयें परमात्म-ध्यान करते हुए, कमेझूपी वृक्षकों ध्यानानिमें ऐसा जछा दिया कि जिससे खप्नमें 
भी दुःखका दशेत न हो । उसने कांचनकों तृणसमह सहश सममा एवं कीचड़ और चन्दनको 
एक समान गिना। उसने कामोद्दीपनका परिहार किया भौर नेत्रोंकी नासाग्रपर निवेक्षित करके, निर्मे 
जाकाशके सदृश मढरहित परमज्ञानमें अपनेको योजित करके, अपना भात्मलरुप प्राप्तकर, 
एवं क्मेबन्धनोंको काटकर, कमकामर मुनिवर-द्धारा उपदिष्ट जतके फलसे वह क्षणमात्र्े सर्वा्थ- 
सिद्धिको प्राप्त हुआ | 


२८--कपिका आत्म निवेद्त 


पहले द्विजवर ( ब्राह्मण ) वंश्षमें उप, विमर चन्द्र्षि गोत्री, वेराम्यके कारण दिगम्बर 
हुए, सुप्रसिद्ध नामधारी कनकामर, बुधमंगरदेवके शिष्य, छोगोंके मनको सन्तोषदायक, जिनेन्धके 
चरणकमेोंके मक्त, मैने आसाई नगरीमें पहुँचकर, वहाँ रहते हुंए मब्यज्नेंके विनयपूर्वक व स्नेह- 
वश इस चरित्रकों घरातहपर प्रकट किया । मुझ शाल्लविहीनने जो कुछ कहा है, उसे विद्वान 
शोधकर प्रकट करें | मैंने तो परोपकारमें उद्यत-मन सज्जनोंको आत्ममाव प्रकट किया है और ऐसा 
: करते हुए मैंने हाथ जोडकर मोगा है कि वे मुश्न दीनके समस्त दोषोंको क्षमा करें। वो कोई इस 
चत्रिकों पढ़ेगा, सुनेगा, मनमें चिन्तन करेगा अथवा जनपदमें प्रकट करेगा, वह नर भुक्‍्तका 
मान होता हुआ गुणोंसे भरा आत्मकीरतेन प्राप्त करेगा । 

99 


श्दर 


करकंडवरिट 
१६ 


पक धावित ९या०६588 ॥78 एशए07, 
जो णवजोव्वणे दिवसहिं चडियठ अमरविमाणहों ण॑ सुर पडियउ | 


कणयवण्णु अइमणहरगत्तठ जसु 3० कं स्तठ। 
घम्ममहात्तर सिंचिय अपुणु जो ण॑ मुहृदष्पणु । 
जो भरि णिहणइ दुस्सह छीढदँ.. जसु म॒णु रंजिउ कुंजरकीलडें। 
बंधवइहमित्तजणरोहणु 'णिवभूबालहो जो मणमोहणु। 
दीणाणाहहो जो हुदमंजणु आसयरंजणु। 
जो बोलंतठ णिवसह खोहई जो ववहारईं णरवइ मोहई। 
जो गुरुसंगरि अइसयघीरड जो जणपयहु ण फायरदीरउ | 
जो चामीयरकंकणवरिसणु जो वंदीयणु सहरूठ करिसणु। 
जो लिणपायसरोयहें महुयरु जो सब्बंगु वि णयणहँ सुंदर । 
जो कामिणिद्दि मणम्सि ण मुह जो जणसीलछतरंगिणि उच्इ | 
किसि समंतिय कह घ ण थक्ूश/  जसु गुण छिती सरसई संकई। 
तहों सुय आहुढ रल्हो राहुल... मुणिकणयामरपयघ्बाहुल | 


घत्ता--वहो अणुराएँ इव चरिउ मईँ जणवरँ पयढिउ मणहरउ 


ते बंधवपुत्तकलत्तसहु चिरु भंदहु जा रविससि दरइईं ॥२९॥ 


इस करकड्महारायचरिए मुणिकणयामरविरहए भव्वयणकंण्णावयसे पंचकल्छाणविहाणकप्पतर- 


फरुतपत्ते करवंडसब्वत्यसिद्धिलाहों णाम दहमों परिष्छेठ समत्तो । 


॥ संधि ॥ १० ॥ 


३९. १ | णिय, २.0 णिनर संसोहइ 


[ १० २६, ९- 
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जो दिवस वीतनेपर नवयौवनको प्राप्त हुआ, जैसे मानो अमर विमानते सुर आ पढ़ा 
हो। नो कनकवण व अतिमनोहर-गात्र था और जिसमें विजयपार नराधिप अनुखत था । जो 
अपने धमेहुपी महावृक्षकों सींचते हुए विजयपालका मानो मुखदपेण था। जो दुर्सह वैरियोंका 
लीछामांत्रसे विनाश करता था और जिसका मनोरज्ञन कुनर-कीडासे होता था। जो वान्यवों, 
इष्टों व मित्रजनोका उन्नतिकारी था और तृषभूषाछ (या निजरमपाछ ) का मतमोहक था । जो दौन 
और अनाथोंका दुःखमजक था और कणनरेन्द्रका हृदयरज्क था। जो बोलने मात्रसे राज-समामें 
क्षोम उत्पन्न करता था, एवं व्यवहारसे जो नरपतिफों मोह छेता था। जो दृहत्‌ संग्राममें अतिशय 
धैयेशालो था और जो लोगेंमें प्रसिद्ध था कि वह कायर बुद्विमें रत नहीं। जो हुवण और घान्यकी 
वर्षों करनेवारा था ( बढ़ा दानी था ) | जो जिनेन्द्रके चरणकमरोंका मधुकर भा। जो तयतोंको 
सबोग सुन्दर दिखायी देता था। नो कामिनियोंके मनसे दूर नहीं होता था । जिसे छोग शीढतर॑- ' 
गिणी कहते ये | जिसकी कीपि अमण करती हुई कमी थकती नहीं थी और बिसके गुर्णोका वर्णन 
करते सरस्वती भी शंक्षित होती थी । उसके तीन पुत्र थे--आहुछ, ररूहु और राहुल, जो मुनि 
कनकामरके चरणकमलोंके अमर ये | उत्तीके अनुरागसे मैने इस मनोहर चरित्रकों जनपदमें प्रकट 
किया। अतएव वह अपने वान्धवों, पुत्रों व करत सहित, तबतक चिरकाठ आनन्द करे, जबतक 
सूर्य ओर चन्द्र रिथिर है | । 


इृति मुनि-कमकामर-विरिवित भव्यजनकर्गावतत पं्धकल्याणविधानकूप कल्पतरुफ़्त-सणसत्र कररद 
महाराज-चरित्रों करकएडका सर्वाधप्तिददि-लाम वामक दूसवाँ परिच्छेद समाप्त 


॥ संधि १० ॥ 


पएफश्ा88॥0॥ ए हैं॥/02॥॥0460एं7 
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[ छन्‍त्चण 5०या कुम्मकार-जातक ॥ उद्वागेप्3 ए०. एए ] 


अतीते वाराणसिय अद्नदते रज्ज कारेन्ते वोधिसतो बाराणसिनगरस्‍्स द्वारगामे कुस्मकारकुछे 
निष्बचतिता वयणत्तों कुठुन्ब॑सा्पेत्ा एक पुत्त घीतरश्व मिला कुम्मकरारकर्सा विस्माय 
पुत्ारं॑ पोसेसि । तद काहिज्नरे दल्तेंपुरनगरे करण्डे नाम राजा महन्तेन परिवारेन उस्यान 
गच्डन्तो उस्यानह्वारे फठभारभरित मधुरफरं अम्वरुक्सं दिस्वा हत्यिक्सन्धगंतो येव हत्यं पसोरत्वा 
एक अम्बपि्ड गहेत्वा उस्थान पविप्तित्वा मडुरूप्तिताय निप्िन्नो दातव्ययुत्तकानं दत्वा अम्धं 
परिसुज्नि। रब्जा गहितकालतो पद्ठाय सेसेहि नाम गद्देतव्बमेवा ति अमखापि ब्राक्षणगहपतिकादयो 
पि अम्वानि पातेता खादिसु । पच्छा पच्छो आगता रुखख॑ आरुय्ह मुमारेहि पोगेत्वा ओोमगावि- 
भगसासं॑ कत्वा आमर्कफ पि असेसेत्वा खादिसु । राजा दिवस उय्याने कोडित्वा सायगहसमये 
अलंक्तहत्यिक्सन्धे निसीदित्वा गरच्न्तो त॑ सूख दिस्वा हत्यितो ओतरित्वा रुवख़मूछ गन्ला 
रुपस॑ ओलोकेल्या “आय पातो व पत्सन्‍्तान॑ अतित्तिकरो फलमारभरितों सोममानों अट्ठासि, इृदानि 
गहितफो छोमगाविभगों अप्तोहमानों ठितो ” ति चिन्तेत्वा पुन अम्जतो ओढोकेन्तो अपरं 
निप्पल अम्बसुवख दिस्वा “ एस रुकखो अत्तगों निष्फलमावेन मुण्डमणिपल्नतो विय पोभमानों 
दितो, आय पन फलिते भावेन इस व्यसन पत्तो, इृदं अगारमज्ञम्‌ पि फलितरुकससदिस पच्वजा 
निप्फलरकससदिसा सघनस्सेव मय॑ अत्थि निधनत्स भय॑ नत्यि, मयापि निष्फलहकखेन विय 
भवितष्त ” ति फलतवसं आरम्मणं कत्वा रलमूले ठितको व तीणि व्वखणानि सल्लव्ेत्वा 
विपत्सत॑ बह्लेखा पच्चेकबोधिनाण निव्बत्तेला “विद्धंसिता दानि मे भातुकुच्छिकुटिका छिल्रा तीछु 
भवेसु परिसन्धि, सोधिता संसारकारमूमि, सोसितो  अर्युसमुद्दो, भिश्नो* झट्टिषाकारों, नत्थि में 
पुन पटिसन्धी” ति आवजन्तो . सब्वालंकारपतिमण्डितो व अद्टासि। अथ ने अमचा आहंसु 
#अतिबहुंठित कषत्य महाराज” ति। “न मय॑ राजानो. पश्चेकबुद्धा नाम मय ” ति। “ पच्चेक- 
बुद्धा ते तुन्हादिसा होन्ति देवा ” ति। “ क्षय कीदिसा होन्ती ” ति। ओरोपितकेसमस्मुकासाव- 
वत्थपटिच्छल्ना कुडे वा गगे वा अकूगा वातच्छिन्वकाहकराहुमुतचन्दमण्हपटिभागा. हिसवति 
नन्दभूलपच्भारे वंसन्ति, एवरूपा देव पच्चेकबुद्धा ” ति। तस्मि खणे राजा हत्य॑ उक्खिप्तिा सीस 
परामसि तावदेवस्स गिहिलिड्ञ अन्तरधायि समणलिड पातुरहोति-- 

तिचीवरश पत्तो वे वासि सूचि व बन्ध् | 
परित्सावनेन अट्ठेते युतयोगत्स मिवखुनों ति॥ 


१"रहुल २ दान ३ पे, ४ नन्‍दी, ५ करण्डफो, ६ वद्धन्धवरगतो, ७०७५ ७६ पच्छा, 
आमफछ, ६ न, १० न्यवरें, ११ सफक्ृमा" १२ ०या। मत्यि, १३ विध' १४ सोधिता, १५ छिन्दो 
१६ मत्तान, १७ ज्वेन्तो, १८पहि. १९ महारा, २० नाम, २१ 'लाहका, राहतराहुमुदामु 


228 माह & 


एवंबुत्ते समणपरिक्खारा कायपटिबद्धा व भहेसुं | तो आकासे उत्वा महाजनस्स ओवाद 
दत्वा अनिल्पथेन उत्तरहिमवन्ते नन्‍्दमूह॒प्भारमेव अगमासि | 
५ 500 ञ 


करण्ड नाम कलिगानं गन्धारानं,च नगह। 
निमिराजा विदेहानं पंचालानं व दुम्मुखो। 
पते रद्मानि हित्वान पब्यजिसु अकिचना ॥ 
समब्बेबिमे देवसमा समौगता | अग्गी यथा पञ्ञलितो तथेविमे ॥ 
अह्दं पि एको चरिस्सामि भग्गधि । द्ित्वान कामानि यथोधिकानी ति | 


[ वास अत्यो । भद्दे एस समस्येरपच्ेकबुद्धों दन्तपुरे नाम नंगरे करण्ड नाम करिंगाने 
जनपद्स गजा''। ] 
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१ बुत्ता , २ काये 
१ करकण्ड, २ वमे, पिसे, ३ 0णा/ समा, ४ शो! 0्या /85 ग्गि. ५ प्रिमे ६एक्ोद 
एको वि, एको चत्सा, ७ अग्गवि, अग्गिव, ८ यत्तोठ्तिनि; सतोचदितानीति, ९ करकण्डको. 
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जआभध्ाबा059 छ. 
करकण्ड्राया 


[ परह #णए 00००४ 0 फएशाव४५ ०णराप्राधयाधए 00 एविबवाएशएक्षाब. धाए2 
॥ 8 7छ्ाणताए०४ गश8 #07 ]800778 87४४९ए०॥॥९ खिद्या॥6ुर/ ॥0- शबाना 
पक एथाशभाणा 8 ए७एा0000०87 (0 |, |. ऐशएट5 घागता 7806४ ] । 
तत्थ करकाडू। चम्पाए नयरीए दहिवाहणों राया। तत्स चेडग-धूया पउमावई देवी। 
भन्ञया य तीसे दोहछो जाओ । किहाह रायनेवच्छेन नेवच्छियों महारायधरियछत्ता उज्जाणकाण- 
णानि हत्यिखन्धवरगया विहरेजा । सा उ छुगा जाया, राहणा पुच्छिया, कहिओ सब्मावों तहे. 
राया सा य जयहत्थिमि आरूढाईं राया छत्त घरेह गया उज्जाणं | पढ़मपाउतो य तया वह | 
सीयेहुएणं सुरहि-गन्ध-मद्दिया-गन्धेणं हत्थी अज्भाहणओ वर्ण संभरेह | करी वि पयत्तो वणाभिमुदो 
पयाओ पहाओ जणो न तरह पिट्ठओ ओलग्गिउं। दो वि अड्विं पवेतियाई राया वहरुपख॑ 
पेच्छईं देविं भणइ | एयस्स वहस्स हेट्ेश जाहिई तथो तुम साहं गेण्हेज्जासि | ताए पढिसुयं | न 
तरइ गेण्हिडं | राया दक्खो तेण साहा गहिया । सो उत्तिण्णो निराणन्दों किंकायव्वयाभूढो गओ 
चम्पं | 
सा य पउमावई नीया निम्माणुर्ति अडविं | जाव तिसाइओ ताव पेच्छह तहागं महई- 
महाल्य॑ हत्थी । तमो तत्य ओइण्णो अमिरम३ । इमा वि सणियं सणियं ओहणणा करिणों 
उत्तिण्णाँ" तछागाओ। दिसाओ न बाणह | भयभीया समन्तओ त॑ वर्ण पछोएड | तथों छहो 
क्म्माण परिणई जेण अतक्ियमेव एरिस वसणमहं पत्ता | ता कि फरेमि का मे गई त्ति सोये पर- 
व्वसा रोविड पयत्ता | लणमेत्तेण काऊग घीरय॑ चिन्तियं तीए। न नज्जह, वहुदुद्ठतावयसंकुछे एयंमि 
भीसणे वणे कि पि हवह | ता अध्यमत्ता हवामि। तओों कय॑ चउसरणं गमण्ण गरहियाईं दुच्चरियाई 
खामिओो सयठजीवरासी, कय सागारं मत्तपच्चकखाण | 
जह मे होल पमाओ इमस्स देहस्सिमाए वेलाए। 
आहासमुवहिदेह॑ चरिमे समयंमि चोसिरिय  ॥ 
तओ पंचनमोक्कारो मे सरण॑, जओो सो चेव इहलोग-परछोगेसु कल्छाणावहो | भणिय॑ च-- 
वाहि-जल-जरूण-तक्कर-हरि-करि-संगाम-चिसहर-मयाई | 
नासन्ति तकखणेणं नवकार-पहाण-मन्तेणं ॥ 
न य तस्सख किचि पहचइ डाइणि-वेयालू-रिकस्र-मारि-भय॑ । 
नवकार-पहावेणं नासन्ति य सयल हुरियाई॥ 


१ किला, २ तैय ३ 'णे ४ भआ. ५ सीबा, ६ ओ ७ था ८ मा. ९ कख १० हेटूट 
११ ओइण्णा १२ ४00 कत्य गच्छामि १३ 758 साय १४ 200 सब्ब तिविहेंण वोसिरिय, 
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तहा।-- 
दिययगुहाए नवकारकेसरी ज्ञाण संडिओो निच्च । 
कस्मइगण्टि दोधद्घइुयं ताण परिनई ॥ 
तो नवेकारमणुसरन्ती पविद्ठा एगदिसाएं। जाव दूरं गया ताव दिद्ो एगो तावसो। 
तस्स मूछं गया अभिवाइओ सो | पुच्छिया तेण कओ सि, जम्मो, इहागया | ताहे कहेइ अहं 
चेढगस्स घूया, जाव हृष्थिणा आणीया । सो य तावसो चेडगस्स नियज्ञओों | तेण जासाइया मा 
विदेहि ति। भणिया य भा सोय॑ करेहि इंइसो चेव समोगविश्ोगहेऊक जम्म-मरण-रोग-सोग: 
पउरो असारो संस्ारो | चणफरेहिं अणिच्छन्ती वि काराविया पाणवित्ति नीया व्तिमः मणिया य 
एततो परेण हलकिज्ञ भूमि त न अक्कमामो अम्हे | एसो दन्तपुरस्स विसभो दन्तवक्ो य” एत्थ 
राया । ता तुम निव्मया गच्छ एयम्मि नयरे | पुणो सुसत्थेण गच्छसु च॒म्प॑ ति। नियत्तो तावसो | 
इयरा पचिद्वा दन्तपुरं, गया पुच्छन्ती साहुणीमूलं | वन्दिया पवत्तिणी | पुच्छिया कओ साविगा । 
कहिय॑ तीए नह॒ंद्विय । पहणणा मणागं सठविया पवत्तिणीए महाणुमावे, मा कुणसु चित्तखेय॑ 
झलंधणिओ हु विहिपरिणामो । जओ:-- 
विद्ाडवइ घडियं पि हु विहडियमदि किचि संघडावेदइ। 
अइनिउणों पुस विही सत्ताण सुद्दासुदरककरणे ॥ 
कि बं-- 
स्र॒णदिददनहुविहवे खणपरियहवन्तविविहसुह॒दुक्से । 
खणसंजोगविभोगे संसारे नत्यि कि पि खुद ॥ 
ज्लेणं चिय संसारो वहुविहदुक्जाण एस भण्डारो। 
तेणं चिय इृह धीरा अपवर्गपहं पवल्ञन्ति | 
एवमाईं अणुसास्तिया संवेगमुचगया ताणं चेव भूछे पत्चइया | पुच्छियाए वि दिवखाए 
अदाणमएण गब्मी न अक्खाओ | पच्छा णाए मयहरियाएं सब्माओं कहिओ। पच्छत्न परियों 
पत्तया समाणी सह नाममुद्दाए कम्बरूरयणेण य सुताणे छड्ढेंई । पच्छा मस्ताणपालेण गहिओ मज्ञाए 
छप्पिमो | अवकिएणओ ति नाम कय। सा य अज्ञा तीए पाणीए सम॑ मेति करेह ति। सा अज्ञा 
ताहिं संजईहिं पुच्छिया कहिं गव्मो | मणइ मयगो जाओ, ता मे उज्िओो | सो तत्य संवहुह | 
ताहे दारगरूवेहिं सम रमइ | सो ताणि डिब्मूवाणि मणइ जहं तुब्भ राया, मम कर देह । 
छुक्खकच्छूए गहिओ | ताणि मणइ मम कण्डूयह । ताहे से करकण्डु ति नाम कये | सो य ताए 
संनईए अणुरतो | सा य से मोयए देइ, ज॑ वा मित्र हड्धं लहेई । 
संवह़िओ सो सुस्ताणं ख़खह । तत्थ दो संजया केणइ कारणेण अहगया; जाव एगत्य 
कुदँगे दण्डग पेच्छन्ति | तत्य एगो दण्डल्वखण जाणइ, जहा 


१ह २ईएसो, ३ गराप्ल वित्ती, ४तापसाथर्म ५ गन्छेज्जासु ६मुम्ो ७ हैक. 
८ पाई, ६ 755 बाएं, ५श० महयरियाएं १० पच्छण्णा ११ अवकष्णियों १२ डिक्क, दित्व १३ मम. 
१४ भी १५ दण्ड, 
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एगपव्व पसंसन्ति दुपव्या कलहकारिया। तिपव्वा लामलंपन्षा चडपव्वा भारणन्तिया ॥१॥ 
पंचपच्चा उ जा लट्ठी पन्‍थे कलहनिवारिणी | छुपव्वा य आयंकों सत्तपव्चा अरोगिया ॥२॥ 
चररंगुलपइट्टाणा अद्धंगुलसमूसिया | सत्तपव्चा उ जा रट्टी मत्तगयनिवारिणी ॥शे॥ 
अट्ठपन्वा असंपत्ती नवपव्या जसकारिया | द्सपव्वा उ जा छट्टी तहिय॑ सब्बसंपया ॥४॥ 
चंका कीडक्जइया चित्तलया पोज्लेया य वड़ाय । लह्टी य उब्मजुक्का वज्ञेयव्वा पयत्तेण ॥५॥ 
घधणवद्दमाणपत्वा निद्धा वण्णेण एगवण्णा य | एमाइ छकखणजुया पसत्य सट्टी मुणेयव्या ॥९॥ 


तभो तेण भणिय॑ जो एयं दण्डग' गेण्हिस्सह सो राया होहिइ। किंतु पढिच्छियव्वों जाव 
अन्नाणि चत्तारि अंगुछाणि बढेइ ताहे जोगो तति । तं तेन मायंगचेडगेण छुय॑ एक्रेश य विजाइएण | 
ताहे सो पिल्याइभो अप्पसारिय तस्स चररंगुरंं खणिऊण हिन्देइ। तेण य चेडगेणं दिद्वो सो 
उद्दाल्शो । सो तेण घिज्ञाइएण करणं नीओ | भणड, देहि दण्डग | सो भणह, मम मसाणे एस 
बढ्िओ अओ न देमि | विज्ञाइओ मणह, अन्न गेण्ह । सो नेच्छह । सो दारगो न देंइ । तेहि सो 
दारगो पुच्छिओ कि न देसि | भणह यः जहं एयर्स दण्डगर्स पहावेण राया होहामि त्ति | ताहे 
कारणिया हृसिऊण भणन्ति, जया तुम राया होजआआपि तथा तुम एयरस गाम॑ देज्यासि । पढिवत्त॑ 
तेण । षिज्ञाइएण वि अन्ने धिज्ञाइया मणिया, जहा एवं मारेत्ता दण्डगं हरामो। त॑ तस्स पिठणा 
सु | ताणि तिण्णि वि नद्गणि जाव कंचणपुरं गयाणि। तत्य राया अपुत्तो मभो। भासो जहि- 
याप्तिओ तस्स बाहिं सुयन्तस्स मूलमागओ पयाहिणी काऊग ठिझो । जाव आयरेए्ण नायरा पेच्छन्त 
लक्खणजुत्त बयसद्दो कओो नन्‍्दीतूरमाहय॑ | इयो वि जम्मन्तो उद्विभो | वीसत्यो भासे विरूगो 
पवेसिज्इ । मायगो ति धिज्ञाइया न देन्ति पवेस | ताहे तेण दुण्डरयणं गहिय॑ | त॑ जलिउमाढत्त । 
ते भीया ठिया । ताहे तेण वाडहणगा हरिएसा पिज्ञाइया कया | उक्त च-- 

दिवाहनपुत्रेण राशा च करकण्डुना | 
चाटघानकवास्तव्याश्वाएडाला ब्राह्मणीकृता: ॥ 

तस्स य घरनामं अवकिण्णगो' त्ति अवहीरिआ तेहिं चेव चेडगकर्य पहुद्टियं करकाडु ति। 
ताहे सो पिज्ञाइभो आगओो देहिं मम-गाम | भणई : जो ते रुचह ते गेण्हह । सो भणह : मर्म 
चम्पाएं घर॑ ता तीए विसए देहि। ताहे दहिवाहणस्स केहं देह : एयरस बहाणत्स दिल्ले एगं गाम॑ | 
भहं तुज्ञ, ज रुचइ, गाम वा नगर वा देमि। सो रुद्टो दुद्दमायंगो अप्याणं न याणइ त्ति। दृएण 
पडियागएण कहियं । करकण्डू कुषिओ । चम्पा रोहिया जुद्धं वहुइ | तहे. साईए सुब | मा 
जनवखओ होहि त्ति मेयेहरिय आपुच्छिकण गया त॑ नयर । करकण्डु उस्सारितता रहस्से मिनन्‍्द्ई एस 
तब पिय चि। तेण ताणि अम्मापियरों पुच्छियाणि। तेहिं सब्मावों कहिओ माणेणं न ओोसरह । 
ताहे सा चस्प॑ अहगया रज्नो घर॑ अईइ, नाया पयवडियाओ दासीओ परण्णाओं | राइणी विदयुयय । 
सो वि आगओो | वन्दित्ता आसण दाऊग त गब्मं पुच्छइ | सा भणड एसो जेण रोहिय नगर | 
तुझे निगओ मिलिओ | दो वि रज्वाणि तस्स दाऊण दहिवाहणों पत्थइओ | 


१पोल्‍्लरा, २उज्झ ३ ओोमेय ४ दण्ड, ५ परिच्छियव्वतों ६ दारगेण, 900 भण्णमाण 
७ चाहि ८ गो, ५ कण्णियों, कन्नगो. १० देहि सम एग गाम, ११ ताए, १२ हरि. १३ दुश्ारित्ता 
१४ देइ, १५. रू १६॥॥०७४ रायणा 
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करकण्डु य महासासणो जाओ। सो किछ गोउलूप्पिओो अगेगाणि तस्स गोउछाणि 
जायाणि। जाव सरयकाछे एग गोवच्छ थोरगत्त सेय पेच्छह। मणइ * एयस्स मायर मा दुद्देजह । 
जहां वहिओ होल | तया अन्नाण गावीण दुद्ध पाएजाह | ते गावा पहिमुणन्ति | सो उत्बत्त - 
विताणो खन्धवसभो जाओ राइणा दिट्ो। सो जुद्धिकओ जाओ | पुणो कालेण राया आगशो 
पेच्छइ महाकाय जुण्णवसभ पडुएहिं परिघट्िल्लन्त | गोदे पुच्छह कहिं सो वतभो त्ति। तेहि तो 
दाइओ तयवत्थो | भणिय॑ व -- 

भोटटंगणस्स मज्फे ढिक्षियसद्ेण' अस्स मजन्ति। 
दिता वि दरिय वसभा छुतिदखसिगा समत्या दि ॥९॥ 
पोराणयगयदणप्पो गलन्तनयणो चलन्तविसमोट्टो । 

सो चेव इमो वसमो पहुयपरि७द्वण सह ॥२॥ 

त तारिस पेच्छिय गओ विसाय | चिन्तेह अणिश्वय॑ अहो तारिसो होउण सपड्ट एयारिसो 
जाओ एस वसभो | ता सब्बे अथिरा ससारे पयत्था । तहा हि. जो ताव मोगनिबन्धन महामोहहेऊ 
य अत्यो सो अधुवों | भणिय च-- 

चवलं सुरचावं व विज्जुलेह व्य॑ चण्चलं | पाआ वतग्गं पंखु व्य धर्ण अधिरधस्मयं ॥१॥ 
अत्थ॑ चोरा विज्ुम्पन्ति उद्दालन्ति नरेसरा। बन्तरा य नियूहन्ति गेण्हन्ति अह दाइया ॥२॥ 
हुयासणो डहे सत्बं जर्दुप्पीलो विनासए । सब्वस्ल दरणं चावि करेइ कुविओ जमो ॥३॥ 
तहा परमाणन्दहेऊ इृट्ठजनसंगमों वि अणिच्चो, कह -- 
जद्दा संझाए रुफखंमि मिलन्ति विहगा वह । पन्थिया पहियावासे जहा देसंतरागया ॥१॥ 
पदाए जन्ति सब्ने वि सन्नमन्न दिसन्तरं। एवं कुडस्ववासे थि सगया यददयो जिया ॥श॥ 
नरामरतिरिकसखाइ-जोणीसु कम्मसंजुया | मच्चुप्पह्ाय कालंमि सब्बे जन्ति दिसो द्सि ॥३॥ 
जणु मत्तपमत्तउ'  हिण्ड पुरंपददेदि । मोडाउ डि करन्तउ चेढिउ वहुनरेंहि ॥४॥ 
त॑ जोयणु अध्रेण' ज़णक्खयभेंगुर। जररोगेहि सोसिज्ञई रक्‍्खं तह खरड ॥४॥ 
तहा-- 
गब्से जम्मे वालत्तणम्मि तरुणत्तणंमि थेरत्ते 
मधट्ियमण्ड छ जीया * सब्धावद्वासु विदृडन्ति ॥६॥ 
एमाड़ चिन्तन्तों पडिबुद्धो, प्तेयबुद्धों ' जाओ | काउण पश्चमुद्दिय छोय देवया वि्णलिंगो 
विहर्‌इ । भणिय च-- 
सेय॑ सुजाय॑ खुविभत्तसिंगं जो पासिया बरस भ॑ गोइमज्फे । 
रिद्धि अर्रिद्धि समुपेहियाणं कलिंगराया थि समिक्ख धर्म ॥ 


शा 


१४४० वि. २ जया, ३ बच्दत, उच्चित ४ हो ५ ढक्किय, ढकिय ( बछवत ) ६ छेह च॑ 
७ पाउलगां घसु, पोआव ८जजु ( जलप्रवाह ) ९ हु १० सगया ११ नुमंतच्त १२ 200 पत्तण 
१३ मोडातोडि, १४ बअवरेण वि १५ सिज्ञइ १६ सर १७ ज्निया १८ द्वो १९ है 
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स्वेदावलम्बितरणोनिच्रयो हि येषाभुत्क्िप्य वायुविसरेण यदग्मेति ! 
तस्थाशु नाशमुपयाति रुजा समूहों जल्लोपघीशमुनयस्त इसे पुनन्तु ॥ ६९० ॥ 
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तेषा मल्ौषधसुकीतिजुषा मुनीना पादार्चनेन भवरोगहति नित्तान्तम्‌ ॥ ६९१॥ 


[, 3, 9 ॥06 ८णा३छुणावाहु छञाणा ॥ व ०थावएै४ ए0॥ 8-- 


तत्र कक्चिदृर्शाशु नृकपाछमुखे पुन । 
नेत्रयोदच समृत्पन्न वेगुत्रय त्रिक्ञोकवत्‌ ॥ 777, 68 
], 9 0ए0ाएश6 भय 98588263 ॥ ]858 ; 24, ]९४ए४ व], 4, 8॥898, 7, 9, 
॥, 8, 9 8७ [06 |776 ४६005 ॥ ध070 96 ००॥५77८0 ४४ अस्य राज बहिंणोमासेन 
निश्चयेन जीवामि ( ततू ) मह्य दीयताम्‌ । 
[, 8, 8, 80 06 दशाधंशा0] ए गा5 धा8ह धाशापाद "['प्र0. 0॥765 08 
[ आाश भा। 00७. 50080थ07४१७  एक्व/88॥0॥ 5 एकोज्यमपराघस्तु क्षान्तो द्वावपराधकों। 
सोढव्यौ मयका ( ? मया ) प्रीत्या मत्रिणो5स्य सुखेपषिण ॥ ५, 57 
], 90, 7, चच्चरवतु 785 968॥ (एक्षाशेशंश्पे ॥0 €जप्ाधाहत गा ह8 05509 88 
था धरतशणाए8 ए गजः [६ 0; ॥0ज़९एश, भ50 90580|6 [0 बारह ॥ 288 ॥॥ 80]60॥१६ 4४ 
पहन णथाए ध्पुणएश/धण ॥0  चत्वरबतू पर रण ब्रधृप्रधाढ85,.. जािबएशादा4.. ॥88- 
श्रान्वाथ पत्तने पद्मो पथ्यापणसुपद्धतौ। हि 
गेंहे गेहे महाभ्यासइचत्वरें चत्वरे पुन 79, 707 


१४०07७5 34] 


पा, 
ग, 8 (0॥]क्षा४ 5 9855888 छया। पि्एश: ४, 8, 0-5 
ही, 4, 4, #07 धो गरशणए (6 9शा5005 ६९६ [, 7-8 
पा, 7, 7 866 सरयवा. धद्या्ंशीणा ग्रात 0076० छाट्ाओ. (थाओबाए।.. 85 
णौ०छ६ -- प्थग8 0 ए०ए 0ज॥ छञा। विष फृणाां ॥00णाएशाह्ते एए चत्मा॥05 0७- 
बा॥€ 0६ रक्ापप्रशाएं ।प९शजञा]४ [0९5 


॥॥, %, 2, बदसाह था णुवैशानत्थान 88 8 ए0४#ए8 वा शा0०ा३ पा जाए 
प्री ॥णाशः डंध्ाव8 जात (॥8 0९४ हएआ बफक्ई, है[श/8: 5क्ा5 शाह. जिलातावाए 


पप. 


ए, , $, 776 ॥#66 णत१ णवादा चाहुपेणा३ 0 ॥6 507 हर एणाप्टएल्त 


॥06 8५ 8४0 एड"ए एण०एशपि शात णिएाएु & एणाध्तिशइटए जाति 8 0085 ४0 06 
॥श्थपे, 


7ए, 2, 4 707 शाह प्राध्याशाए।ं उांत्ा। मा & सृत्रधार 5६६४ ता द-॥/90054 कफ 
790 १शभाए!४ €वा।णा 
[ए, 3, १ ११6 ॥एएशा8 0०0 सणराक्ू ४5 'मोरा पाहाण घालावणु” 7९0७ भोरा ७ मोरी 
व पातवा, कैशिशता। शाते छ]0 ग्राध्था5 ॥ [0 एीशाएशे 0 ७शाए ए शर्भश, 75 
आएु8९४९४ (0 ॥6 ॥6 8थ॥90 ६५७॥९७४।९४६ सनालीक ( ४९६ हुं08507ए ) 7 ध्या॑ता नरा 
ग्रध्धा5 6 या. गिणा ताड ७९ गाए ॥रांध[ए// सणरात्हि पत्यरहिं 88 'णा #णा65 
प्रान्‍हणा€व फ्राग ढक नारे श४50 - प्राध्था5 ज्ंश गा विधाक्राय. 5 850. 05806 ऐश 
[6 ०१९78] 769078 ए8ए 78 अपरार्जाह ॥रध्यायाएु छत औध्पथेए #प्शट्टी #0९8, 
0ए, 4॥, -+4 00॥रएथ6 शा5 90४ ० 6 508, छा ४ ए छाक्षाइएट्राक्ाव8 
॥ रिह]88७४॥87४४ [(४79प/0-ग8॥]7 7, 28 --- 
दसेमि त॑ पि समिण वदुहावतिण्ण 
थम्मेमि तस्स वि रविस्स रह णहड़ें। 
आगेमि जक्ससुरमिद्धमणगणाओं 
ते णत्यि भूमिवलार महज ण सज्ञ ॥ 


850 5९६ [थाशाइएश।॥ा। , 6 


है 
पृ, 8, $ पर मु हु ए हि ॥॥5 060 धप्शा 0ए ग्रा€ ४5 ध्यूपाएश्वशां ० परमोत्सुक़े । 
९, 0, 8 परी प 6 ५5 [08 पृशी॥66-- 
- घारीरमानसोत्कृष्टवाधहेतून क्षुदादिकान्‌ । 
प्राहुरन्तवंहिर्द््यपरिणामान्‌ परीपहान्‌ ॥ 

छत €९ए०गञ०॥ 0 06 ७९पए [50 ए।थ॥॥8 8०९, अनगार-घर्मामृत 0 /डशवी।श व 
एप 84, ७७१5 

ए, 8, [-2, ० (॥6 458 अपुब्रत, ॥॥68 गुणब्रत्त 00 007 शिक्षात्रत, ४६४ भावयधम्म 
दोहा 59-79, '॥6 $0 उद्म्बर ॥76 वढ, पिप्पल, पर्कर, उदुम्बर क्षाएं काकोदुम्वर । 

8 ॥ 


882 58728780808[र707 


४, 49, &$, पराह शद्/फह़ ण. आंगहुद 00 29. ॥0758-॥040/४ ॥थाह/णप5 2रतएक08- 
प्राथा 876 ९९ए९१, 7धा०ए, दर्शन, व्रत, तामाथिक, प्रोपषोपबास, सचितत्वाग, रात्रिभोजनत्याग, 
ब्रह्मचर्य, आरम्मत्याग, परियग्रहत्याग, अनुमतित्याग 870 उदिष्टत्याग 0 छऋए०आा00, 5०४ सागार- 
धर्मामृत, बध्याय रे णाज्र05 

| श, 

ए, 6, 8, स॒ ल्ले ह ण-सल्लेखना 78 778 0९१60 ॥ [76 रत्नकरण्डश्रावकाचार 0ई समन्तभद्र- 
उपसरगगे दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतिकारे । धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्हेखनामार्या ॥ १२२ ॥ 
अन्तक्रियाधिकरण तप फल॑ सकलदशिन-स्तुवते। तस्माद्यांवद्विभव समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ १२३ ॥ 
स्नेह बैरं सज्भ परिग्रह चापहाय शुद्धमना । स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्मियवचन ॥ १२४ ॥ 
आहोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं थ निर्व्याजम्‌ | आरोपयेन्महाब्रतमामरणस्थायि निक्कोषम्‌ ॥ १२५ ॥ 
शोक भयमवसाद कहेदं कालृष्यमरतिमपि हित्वा । सत्वोत्साहमुदीर्य च मन प्रसाद श्रुतैरमत ॥ १२६॥ 
भाहार॑ परिहाप्य क्रमश स्निग्ध विवर्दधयेत्पानम्‌ | स्निग्यं च हापयित्वा खरपान प्रयेत्कमश ॥ १२७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शवत्या। पथ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सर्वयत्तेन ॥ १२८ ॥ 

निदान ० 00:7 8 0चद्यव (0 ॥6 ॥6एथश0 ए ग्रष्ट छ॒थाांशिातब 8०१5 076 0] 8 
॥शा527९58/005 ( अतिचार ) 0! सल्छेखना 88-- 
जीवित्मरणाशसे भयमिन्रस्मृतिनिदाननामान । सल्लेल्ननातिचारा प०च जिनेन्द्रे समादिष्टा ॥ १२९॥ 


प्रा, 7, 8 ए० ० प्रयाग ०४ ॥6€ ७970४ जाश ए९०फो€ फशा। (0 शा 0 ॥6 
एाधाशंप्राहए, 5६४ 60, ० 9609/०एं॥0०व. 'रव९8, णापवश प्रयाग ४90 ६६४ नग्ति प्राण, 
धध्याय १११, 

न बेदवचनाद्विप्र व लोकवचनादपि । 

मतिस्त्कमणीयान्ते प्रयागे मरण प्रति ॥ ८ ॥ 

बटमूले सगमादों मृतो विष्णुपुरी ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
णप्ण, 

जा, 4, 8. ए० तह झह्ठा। ए शा ४६०शा० 62ुावे६९ 88 शा द्राश.ए/श॥०ण78 0, ५९8 
श्रीणाकुनसारोद्धार 79 माणिक्यसूरि, प्रकरण २-- 

दर्शन ब्वेतमिक्षूणा सर्वोत्तमफ़लप्रदम्‌ | कि पुन. सुरिसियुक्त राजयोगोध्यमृत्तमम्‌ | १० | 

न केवल मयवोक्‍त श्रीव्यासेनापि भाषितम्‌ । शकुनाण्णवेइपि निर्णीत शुभ निर्ग्रथदर्शनम्‌ ॥| ११॥ 

श्रमणस्तुरगो राजा मयूर दुजरो वष । प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वेसिद्धिकर स्मृत ॥ १२॥ 


शा, 8, ४, णि व स मा णु ८ निवसमा 0 ८ नृपसमान ] ॥॥४ हयसमाणु ए शा, 2, 2 
पिग्ाप्नदा08 5 20007फशाश्त 9ए 0गीध' एगा6९४ ४5 ॥8 शेध्ध एणा प्रा।, 6, 4. 

एा, $, 48  ७०ण/्शाणाष्ट णभ उत्तराध्ययनसूत्र (५, 8, 06एशादा8 (शी६ 8 शाणा 
धाणए ए 8 €श्ांभा) धाध्याशते छी0, प्रचार ॥8 ग्राव09एन९४, जाध०९]0 थे] 6 6४ए६६ 
र॑ 8 8)4806768 68 जात गा धा0ज़ड ([ एाधफ्था।श8 ९०॥07 9 298 ), 880 ६९६ 
]80098 शक्याशवा। 72९5, 8 #णरए ए॑ छिद्यारतध9,- धात॑ व5 क्षाह्ंशाण] 99 |. |. 
॥6एटए ए गा5 ग्रातप 79]65 छ. 60१, जाश€ फ९7ध्ात ५प्ृद क्तशापंशर्त॑ ४007 7 06 
छ0०व शाप 5४ 8 ह०गीहाते जी0 585 ग्राशंयाहु ॥065 गा [6 [88४ए९४ रण & #89 ॥68 जी 
ए०४ाणा९5 (ए ग0णचग98 शिक्षय मा ॥8 ]08078५),? गिणा दि गा ब्एएथ्शा५ ॥/ 5 585 
0॥06 8 ए०॥7[€ (8४४6, 


30755 248 


ए॥, 9, ४-5, ॥06 प्रथा थाशशा। 0[ (8 8्चनाणार्भथ' 87४ 8 ह/एश] 0ए घ॒ुभवद्ध 
॥7 8 एशश0॥-- 
पह्टिमोजनसूत्तुग तदर्धायतिसंगतम्‌ ॥ 
सप्वपष्टिमहात्फीतयोजनैर्दीर्घता पतम्‌ । 
निरुष्यान्यि स्थित मध्ये मेहबल्छघतातिगम ॥ ११, ९५-९६, 
एा, 8 पद १९४णयएए०7 0 6 ह004658 2 [5 “(2६476 ॥8 65 76970700०९व 
छए 5प्रणाहए0्राप्री।व >> 
कोमलछागी सुलावष्या छोलया सहितामछा । लछ्षामलक्षिता कम्नकुण्डलाम्या विराजिता ॥ १४२ ॥ 
सपृत्तककरस्फारभू गारपरिभूषिता । तुमृणालकरा रम्यरक्तामरणमादुरा ॥ १४३ ॥ 
किकिणीकलराबाद्यमेखछामडितोत्कटा | सनृपुरपदा दिव्या प्रसन्ना गुणमालिका ॥ १४४ ॥ 
फणामि, पंच्भि "”*""*"““फणिन परम्‌ | दधती मूध्नि सन्मरान्या श्रवणामृतवाख्खरा ॥ १४५ ॥ 
व्यजयन्ती दिल्ला चक्र धाम्ता धामालिलिज्धिता | वीदेय वक्षे.स्थलस्थूलमुक्ताफलसुदामिका ॥ १४६ ॥ 
तदा पद्मावती देवी धराया दवती धृतिम्‌ ! तद्ध्यानाद्वदनाब्जेनाश्वातरद्भासिनी द्ुतम्‌ ॥(४७॥ सर्ग ११ 
ए॥ 48, जाग उल्खु0 (0 06 एाबणात8 रण काया ग्रप्र“्रा09 ता) ॥5 
€थाएतव ॥0 दाह ह&//॥/, 4 एएण/४ 6 णी०जाहु 7णा7.- 70765 शाप (2४९४ 
6 0शा0शं 70श706४ 99 रिाक९] बात धाशंंधे, रिश ॥, 9 53-- 


एणभरा॥, 8 ए/एव7 0708 70घ0॥8. छ770फ8]ए ॥ (8 एएए7 /6/668:0/6 
रृ९०गा वाभवल ्॑ ऐशमा ५ गत शा एछ8०॥०४ ए लाजाणा।ड गाकऋ्ंरंधावंड (ण. उणाहा 
जाए एणव तधद्चज्ाउट ॥8ए8 हुणा8 गराएश्तव००, एड एशए६8, धु्ाथाएए, ३ आए 
रण ९ प्रध्ाधद्षदाबरंट, १06 ॥0 89027 तब 06 50808 90 'छ्ञाणलवे पढ ९९० 
एाएआ050एश शा0प्ट्रीय 00 7806] एातश' 88 ०७ 8७॥॥6,? 


जाग, 
एए, 8, 5, 70० उए०:0 बग्का दिए शा पीबण्ाकरव्व 09 8, 0४. एएचवाए० 
पा थर5 कराएं ट्ाश65इ8 ए0057॥ टच ॥९50057 एपरगिशा्वे ॥ थशापंशक्ए 0 वि 
(498 ), 706 छ0णपं 00९05 ॥7 एशाणा5 ाएप्2285, दै/एवग, /2शवोब्ा 874 50शधशा, 
हम गन्शफाण छा >> छल 7 ए्रधाओ48 0858 ए थ। [25९ ए0705 ॥8 970%फए 
27755:-+- 
शा, 5, 3 बच्े ४:०णपण8 (० एफप्ापत शाप्रम्क्त+ 
'अइवके समापणे 
शा, 4, $, 800॥80909 5 एशछ0॥ 38 88 (60॥0फ्र8 “- 
बातपचप्रमा कोरा वय तस्यिम चोन्नते | अनोकहे सदेकस्मिल्लमसाना फलावल्म ॥ रे४ )| हा 
तददुष्ने बिता बल्छी क्षित्ा रुपाता मया शुकान्‌ । इतितु मैय केनापि छिन्ना सा पक्षिणा पुन । 
कालेन वर्िता वत्ली किराता वीढ्य चांगता । ( सर्ग १२ ) 
जा6 हुए [98 ४एए४ध०8 ए॑ हह8 पराध ॥7 6 णाह्गाथे । 
पा, 6, | टककु--शा प्रशाक्षेणात्ा। 0 76 टककदेश ्णी अप बन 
रण [8 एॉका38 0 (8 एचगक्क गा गिह धरावेए३ ६0 ॥98 898, दवाएं णा। 6 है । 
पर0एरा॥॥8 (0 ॥6 [ए०९०७०॥ रे [6 पए6 शप्श5 0800 'िएीशा, ( ७७ 660 9 
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शा, 27, 6-8 रलावलो, मुक्तावडी, कुतुमान्जलि ० पृष्पाम्जलि, पत्योपम, चतु शास्त्रविधि १0 
वमुधाराविधि, आ८ ए7075 दावे ् वि बात परपव5 00इए९० 07 धए९शभे 08ए७ तागाए 
2 78४07]४7 9९00 0 [76 


प्र 


जि 6 "08 एथए6 ###शहदठ, 9087॥॥78 शा पर घऊत।, (6४ छत 6 (४७४४७ 
8/608865 छा फणा5 70098॥5 ॥87072ए अनित्य, अशरण, ससार, एकल्र, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, 
सब॒र, निर्गरा, छोक, धर्म 870 बोध, #० था॥ ७००४॥०ण॥ 0 /0588 ४|६० 5०४ बारस अपुवेबसा 
रण #प्रावशरए/तै ०६98, 


ए, 6, 8 706 8४6 शद्वांह/ श86 अहिसा, अचोर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य ॥॥0 अपरिग्रह ( &:८ 
ए, 28, 2-8 ) 


छू, 6, 6 6 ला णाध्ाइएंशा।8005 ए 0॥87078 ६76 क्षमा, मार्दव, आजंब, सत्य, शौच, 
सयम, तप , त्याग, आकिज्चन 870 ब्रह्मचर्य 


(8, 6, 4, 7॥6 प्राव्था मार्गणा ण' 90॥|-0६७६ धा८ गति, इच्द्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेग्या, भव्यत्व सम्यत्व, सजित्व, 800 बहार, #ण ६४9०थ(07, 888 
गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाया १४० 07ए205, 


छू, 6, 8 ॥॥6 (0ए06श। गुणस्थान ण 5छावराध। ंब2ू25 ॥/8 मिध्यात्त, सातादन, 
मिश्र, अविरत सम्मवत्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, ,अप्रमत्तविरत, आपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूद 
सास्सराय, उपशान्तमोह, क्षीपमोह, सयोगकेवछी 800 अयोगकेंबी 7 छऋ०आए०॥ 55६ गोम्मटसार, 
जोवकाण्ड गाथा ८-६९ 
[छ, 90, 3 ॥॥6 (७० कर्नणा8 ए॑ जिाभा॥8 क्र तह ए ॥8 ॥000श0607 भाव 
0 ँ ॥96 ॥076055 850/॥९ ( सागार शाप अनगार ) ४४४ हे, 22, 
[, 20, 9 ॥06 (०एा 8905 ए॑ टाक्ष्णाप छा८ बौपष, शास्त्र, अभय शांत आहार, ( 588 
४, 83, 4<-॥ ), ७११ 06 (९6 छ0/0ए €एए्ञाशां5 ध्8 076 ४8९, त8 व शा8 ॥0788- 
॥000/ 00इशए॥६ ए0५8 ॥॥ ०॥6 0 8 करा]! 0 प्र/ 0घशणााट्र ॥6 ९008, 568 
सावयबस्भदोहा-- रु 
उत्तमपत्त म॒णिद्‌ जगि मण्््तिम सावउ मिटठ् | अबिराणशारनि 7७ 77४ १४ गगदुदु, ॥ ०१ । 
४, 5५ 3भ९ 3 000॥9४0॥8 0 ॥॥९ शा भस्ति, . मपि, कृषि, शिल्प, विद्या 80 
वाणिज्य, असिर्मषिः कृषिविद्या वाणिज्य क्षिल्पमेव चे । कर्माणीमानि पोंढा स्यु प्रजाजीवनहेतव ॥ ( आदि- 
पुराण १६, १७९ ) 776 ७७ 00ग्राए5079 तंश|ए ता[68 ( पद भावश्यक ) 0| ॥ विधा! [8 
॥075९॥00£/ ॥8 देवपजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप 8॥0 दान, 
, 20, 2 छेदया ण हञाह्रा-या॥ओ 8 5 0९ी॥8० 
लिपई अधीक्षीर्‌इ एदीए णिय-अएप्ण-पुण्ण च | जोबो त्ति होदि हेत्सा छेस्सागुणबाणयत्तादा ॥४८९॥ 
५ जीवकाण्ड 
प्रश्क़ शा ४३ कृष्ण, नी, कापोत, पीत, पद्च शात॑ शुक्ड ए तशाएं। ॥6 गिल 08 ध९ 
62ु पल अधुन, ए07 €ड़00५॥१0॥ 5७४ गोम्मटयार, जीवकाण्ड, गाथा ४८१-५५६। 
72, 3, 8 778 /॥//##६ ॥8 56 जीव, अजोव, आधव, वेस्च, तवर, निर्गरा ॥॥4 मोक्ष 


| 
है 


ए0788 848 


#0 छ्ुण्भाण गा जहा, ४९४ 'गिश्थाणं ऐश फएए एाशाएगं॑ रिक 70! 8 धरा 
परृथ४॥॥९5 ० रि्ठा गधा नि शाकित ४० , 52८ रलकरण्डक्रावकाचार 0 समन्तभद्र ११-१८ | 

5, 22 
लि दे 35, ं वरट इ56एशा गब्यसन 6 दाप्रगशशश्व 7 हह 0॥एशाई १९४8 *- 
त मास सुरा वेश्याखेट चौर्य पराजना । महापापानि सप्ताति व्यसनानि त्यजेंद्‌ बुध ॥ 

(8, 29, 2, ध्यान 75 ए 007 था05 आह, | । 

है आत 

एा0प7०6 ९ए| बा (6 |8४ (90 8000-- 5 ४0 22025 

हा डुर्गान देहिना द्विधा । द्विधा प्रशस्तमप्युक्त धर्मशुक्लविकत्पत ॥ २० ॥ 

ता ततातेरोद्रे हे दुष्पानिश्यन्तदु खदे | वर्मशुक्ले ततोज््ये हे कर्मनिर्मुलनक्षमे ॥ २१॥ ९० 

हि ज्ञानाणव, प्करण २५ 
कल हः 24, 9 "8 06 १०७४ ए| धी९ धरढ०शा०5 डर [6 धथवा8 85 ॥058 रण [/8 
के णैऐश३, परीकियाहु 707 8 |#0 7॥ दिशा ग6ुणा गाते ध्रण0ए६्र॥658 0 005९० 

0९ 


0, 25, 6 0९७॥03०ए 008४१ ८0 0ए मे 
न॑ , वचः 
(0(९४ [॥6 ॥॥॥6 |ध॥05 0 ब्रद्मचर्य, 50400; ५४5 


कि, 28, 7, पद (0 जात 0 

» 49, 6» परिग्रह ध८ अन्तरज्ू ॥0 

889075 0 ॥860० | 7श0॥8॥788, ५ आस अं 

कर के: 24, 8 76 मूलगण 0 बष्णशाए४ 8 एशा।-शट्टॉ॥ ॥08 ै॥6५४72/88, ॥९8 
॥05, ॥76 इशा56-0७॥४08, 8५ 0)8ु४०ए वैज्ाह४ 800. 8४४ ०४ 078 ए०॥९6859 

छ07 थ॥ €५फ०शभा०। 0ए [7652, 5०९ मूलाचार, अध्याय १ । 

धर ॥, 24, 9. ]॥6 ॥ए7007 0६ उत्तरगुण [5 ह्ापथा 25 शह्ठी॥ए(0ए 7 ]ब॥8, (0ए' & ०४५७- 

0४00॥ रण जा।णा, 5९९ मुलाचार, गाया १०२३ शापे णाजव्ापे5 


4 


*, १, 4. 7॥४6 ॥5 40॥0]6-॥68॥॥॥ 
ै 8. ॥ [86 88007 था  ॥6 970 बहुप्रदरै न 
मूर्योषपि सुप्त शाप बहुप्रहारँ ननु गूरो5पि मुप्त । कर 
_+४, १; 0, 0 
ला 0. 0॥ हा गाया 7) 0९ ॥ए.था३ ॥7 575 पश्चही स्त्री शाप्रे था हरे 
5, १, 8. इप्रगाहणीक्रावा॥/&8 १शशणा 8-+ 7 5 ---- 
यावदास्ते बने रात्री मंत्रमे देवनिमिते॥ तावत्तत्र स आयामीद्राधषस्युत्तिप्तमत्करा ( मरमेरा ).07 


है, १6 ॥ हा5 एप बर॥ 78.. 008णशपे 6 प्रशी०0 ण (शक्राशाएई़ 06 06 
॥]:88 8फगा४्लाशाप0 5 


पफद्ाकध5 गर्भ, जन्म, तप, भने गाते निर्वाग रण 8 77 
१श807॥ | 38 88 (०७५ -- 
मांस्ते माद्रपदे कृष्णे प्रोपव प्रतिपत्तिथी। गर्भकल्याणकास्य, स कार्य सत्कार्यक्रोविदे ॥ १११ ॥ 
मिद्धचारिश्रमच्ठातिमकितिमि' क्रियसक्रिया (? ) । तहिने मुनिर्भिर्मुवत्म मह॒द्धिनिर्मलाशय ॥११९॥ 
गृहस्थैदंधिदुसधाचै स्तपन श्रीजिनेशिन । विधायते तनुत्यागों रात्रों जागरण तथा ॥ ११३ ॥ 
परम्या प्रोपबल्तस्मिन्जन्मकत्माणमज्ञित । पूर्वोक्तास्‍्ता क्रिया कार्या दिने तस्मिन्युमाणयें ॥९ ९४0 
अप्टम्पा क्षपणस्तह्मिन्मासि स्यातों महेपिति । सन्तिप्क्मणसन्नामा सर्वमिद्धिप्रदायक्त ॥ ११५ ९ 


846 78888 870808शए 


सिद्धवारित्रसद्योगश्ातिभवत्याइभिवद्यते । जिनो विजितकर्मा$थ मन्मयोन्मादमथक || ११६॥ 

केवलज्ञानकत्याणों दश्म्या प्रोषपो मत ! सिद्धश्न॒ततुचारित्रयोगशातिक्रिया भजेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

निर्वाणाड्य चढु्दश्या क्षषणाय पणे क्रिया (?) । कार्या सिद्धश्नुतोद्वृत्तयोगनिर्वाणशान्तितिः ॥११८॥ 

ब्रताना तिलक तेन पच्रकल्याणसज्ञकम्‌ । पचवत्सरपर्यन्त तेने चतुरचेतसा ॥ ११९ ॥ 

हे, 26, 8 विउसगहि अदुहि-ब्युत्स्ग प्राध्या।5 कायोत्सर्ग, 00(॥ ॥5॥0 एटा जा 
हुए एर्शक5 (0. ॥ प ६कू८७४॑ “76 ॥7ए8॥8 75 “कायोत्सर्ग करवु आठ गणीए णुकार” 
जगएी प्रध्था3 ाप्रादकाण ए (6 9209 वश्शएहु 7९8४८९१ (6 '०एशॉए8. प्राध्रा[६ 
शह्ठा। ॥88, 706 धा३॥४007 शी07]0 096 ०ण।ा९०८प ४०००7 8|ए 


शब्दकोशः 


पल ॥हुप्रषड प्रापाएगह उकाबी॥, हबा॥णारद जाते ॥ ६छथ्णाएशए. 76. इ|08घथआपए 
3 ॥0 0ं।ए छ्राभाए९, रात 88 2 76, जाए णाह ।रशशिशा08 002 9|808 (6 00०एशाए६ 
व5 068॥ हएशा जैज चल ध्शार्प (0 760 98 06३ (3. ४ 0० जाए, अधणाए 
ज्रध्कताहु, 4 5आाजेता हपुए्ाएश्ेशा। 00९3 धर ध्याएं ) ॥898 0९श॥ प्रक्षाप्वत जि था धर, 
गर्कर वश ध्युपएश्शांक ॥76 हाएशा गा0ट्ठा। ०४, भाप, जीशल्एश' ॥50883॥7ए शाप 
ए05श००, वाााक्ा॥॥ हराक्षयाधा5 शाएे. शत्त००१2ध्ए08 ॥878 06४॥ शिव (0, क्षाते, 


म्रशश, फैशिशी॥ शाप 9ए]॥्ी व्युप्एशाशाड शा ॥50 ट्राएशा, [96 0|0जच78 ४००7४९४- 
(078 ॥8ए8 0९श] ए5९0 -- 


0-ऐच्ड्ाशा/ब्ा॥॥7 ए पिशाश:ा077, ९५ "&भाएएं९, 5-00, ति-म्रात, पछेशा- 
प्रशा१०शवा४ 5 यिध्ता। एएड/पाशार, ऐ-बाश65 0, प-केथिवाया, ऐड्र- 0787, ऐै8- 
कैंश५90॥, रि॥-2॥97800॥॥-व६॥4-वणद्वांह. एण॒ ए॥8॥8949, 5-908॥887, "-]श्शा॥।, एश॥- 
पृद्वा्रपर्णाड शि्ता00७8॥; दे--दैश, न--नगर, प--पर्वत, पु--पुरुष, टि--टिप्पण 


जि] अहपयड़-अति + प्रचष्ठ [, 8, 3, 
अद्दवहल-अति + बहुल [४, 8, 8 
जअह-अभंति , 3, 0, है 
भह-अह्ो ( मम्बीधनायें ) ।, 8, 5. अइमत्ती-अति + भक्ति , 7, 4 


अहदख्िय-अति + उच्चित ४), 7, 7, मन 538 दा 8, 9 
अ्रहउजु-अति + ऋजु #&, 8, ६ 

भददकृढिली-अतिकुटिला !, 70, 2 अहसिण्ण-भति + भिन्न ।2, 0, 8 
अइजुज्मइ-त्रति + युध्यति !7, 4, 0 अद्टमणहर-अति +मनोहर !], 8, 8 
महझीण-अति + क्षीण ), 7, 0. अहमहुर-अति + मधुर ५, !, 8 
भडइरिय-गनि - दत पं 7, 2, महरमण-अति +रमण ए, 8, $ 


था ििजनत+...> नमक दो आह 80,५ _ 
00 शक मर मइबमाल आंत न धुन" 


मिर्म | 
शाह अशि (0. श, 90; 2५ 7) 


अद्दशियद-अतिनिकद ।ऐं, 4, £ ९ 
अद्ृणिर्त-अति + निश्चित ४, 4, 5. अइविहाइ-अंति + विभाति ॥7, 44, 
अइसअ-अतिशय ४, 4, 5. 


(9 ॥ए, 80 ) 
अइतुरिभ-अति + त्वरित ४, 0, १. अद्सणिह-अति + ॥7%7 है 0 
अहृतोस-अति +तोप ९४, 78, 9 अइसुदुम-अति +सूक्ष्म &, 0, 


अद्संसभ्र-अति + सशय ९, 48, ४, 

झउब्ब-अपूर्व , +, 

अकलकदेव-यु !ै, 2, 0 

#भक्त-मगिनी, अम्बा पता, 5, 5, (0 !, 9 9 


््ृदिहि-अंति + पृति ४, , २ 
अहदुस्मण-अति + दुर्मनम्‌ ४, 2, 0 
अहपठर-अति + प्रवर !, 9, ! 
क्षह्पिय-अति + प्रिय [४, 8, 0 


| 


बवका-007, ऐर, अवका-98४0९, [६ 
भाके 5॥6 ) 

अवख-आ + रव्या मि ४, 9, 8, "हि ए, 8, 
5, 'क्लु ॥0, 5, 4, क्ेवि [, 20, 6. 


अक्खय-अक्षत [९, 9, 6 
अक्खर-प्क्षर ।, ॥, 7. 
अक्खिभ-आस्यात !, 8, 
अग्ग-अग्र [, 8, 4 
झचत-बत्यन्त शा, 2, 7 
अच्छ-आस्‌ [, 9, , "हु ।, 5, ॥, 
( मक्का, [ए, 208 फाफेकतए एणा 
80॥5 आ+क्षि निवासगत्यो, ) 
अच्छर-अप्सरत्‌ पा, 8, 40 
अच्छरिक्-बाइचर्य !7, 3, [7 
अधष्छिभ-उषित !४, 7, 5 (5०४ अच्छ ) 
अजवस्म-अजवर्मनू, प्‌ 7, 5, 8. 
अजियमि-अजिताड्री, स्त्री, 5, 8 
अजब-मआजंब [5, 8, ४ 
अज़ वि-अद्यापि !, 40, ४. 
अज़िक्ष-अजित 7, 5, 0 
अजिय-आगिका ( & [शाह गधा ) , 6 8, 
अजिचि-अर्जयित्वा [, 0, 6 
पजु-अद्य , 4, 5 
अनुण-अज्जुत, पु, ४, 22, 7, 
अदरउ ६-आत्त + रौद्र ( ध्यान ) |5., 23, 2 
' झट्टम-अष्टम 5, 6, 4 
अटठुत्तर-बश्टोत्तर 2, 26, 20, 
प्रशवेरअ-अनवरत ]]], 0, 7 
अणसण -अनश्वन ४, 40, 5, 
अगाविम्र-आनायित शा, 8, 2 


अणगलेह-अनजू छेखा स्त्री ४], 6, 8, 5, 24,4, 


अरिद-अनिन्‍्ध ५, 6, 2 
अगुगह-अनुग्रह शा, 2, 8 
अशुद्ििण-अनुदिन 77, 70, 9 
अणुमगायारि-अनुमागंचारिन्‌ शा, 3, 2 
अशुराज-पअनुराग ४, 4, 0, 
अणुवम्-अनुपम !, 7, 8 
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अणुवय-अनुन्नत ५, 8, 
अशुवेक्ख-अनुप्रेक्षा ए], 6, 9 
अशुद्व-अनु + भू 'वेइ 750, 9, 6, हि 7, 5, 0 
अणुसर-अनु +सू उ ४, 7, 4, रह, १, 
8, 'रेवि शा, 0, 6 
अशुसरिभर-अनुसृत 7, 4, 0 
अणुदर-अनु +ह, इ ४, 8, 7, 'रति !, 6, 9 
अगुद्दुज-अनु + भुज है ॥[, 0, 0 'जिवि 
त, 5, 9. 
भ्रणेय-अनेक ![, !, ,, 
झण्णण्ण-अन्योन्‍्य !, 4, 7 
अण्णमवतर-अन्य + भवान्तर 7, 5, 0 


- अण्णाण-अज्ञान 7, 98, 8. 


अष्णोण्ण-अन्योन्य ९, ४, ! 

अत्यइरि-भस्तगिरि ४, 9, 4 

अत्याण-आस्थान [४, |, 2 

अत्यि-अत्तति !, 0, 7 

भ्रद-अब्द !४, 7, 7. 

अहसण-अदर्शन ४, 4, 8 

अद्ुवह-अर्धपथ !, 0, 6 

अद्धिंदु-अधेन्दु , 6, 8, 

अपमाण-अप्रमाण 7, 8, 8, 

अप्पमाण-पअप्रमाण 7, 2, 4, 

अप्प-अर्पय्‌ हि !, 4, 7, 'प्पिकण ।, 8, )ै, 
थिवि ], 5, 5. 

अप्पिक्ष-अपित 7, 68, 2 2३ 22 


अप्युण णु-आत्मन | 3 4 ्‌ ऋ्रह्वण्ण ) ह 
लूय-आस्फलित 7ए, [!, 6 - “7 


अव्मतर-अभ्यन्तर ए, 8, 8 
अव्मत्यिय-अभ्यधित शा], 44, 6 
अभ्श्मिडिय-समागत !], 6, 2, 
( पता, [ए, 64 ) 
अमराउरि-अमरपुरी ॥, 29, 6 
अमराहिय-अमराधिप ]५, 8, 9 
अमित, य-अमृत 7, 5, 6 
अमियवेश्र-अमितवेग, पु ९, ४, ?, 
अमे-अमेय शा, 5, 8 
अयाण-ब्र + जानत्‌ शा], 4, 7, 


अरिमण ] 


भरिदमण-न, पु एव, , 5 
अरिथाण-अरि + स्थान], [7, 7 
अरिमहण-अरि + मधन ४, 23, 0, 
अर्विंड-पु ], !6, 8 
सरूव-अरूप ५, 6, 
अरोचअ-भरोचक ॥], 4, [ 
अलगा-भलख 7, ]8, 7 
अछहत-अलभमान , 7, 6 
अकिय-अछोक ]%, 28, 4 
अलीढ-अलौक !, /, 8, 7९, 2७, ४' 
झछेव-अछेप ४, 0, ० 
अलेहिभ-आलेखित ९, 38, ४ 
अवयरिय-भवतरित शा, ।], 0 
अवर-अपर | 2, 2 
णवराह-अपराध शा, 90, 2 
*अवरंडिय-आलिड्ित ?९, १, 8 

(9०,॥ ) 
अवरुष्पर-अपरापर ९, 0, 5 
अवछोइअ-अवलोकित !९, ], 0 
अवछोव-अब +- छोकय्‌ ३ ५, 6, 4, हु ९, 5, 

5, इवि ए, !8, ! 
अवसाण-अवमान 7, 47, 3४ 
अवहर-भप + ह 'खु ४, 8,6, 'रेइ [22, 4, 4 
अवहरिय-अपहृत ४, ॥, 40, । 
अवती- दे, शा, !, 6 
सवाय-अपाक 705, 4४, 7 
झवाह-अवाध ], 4, 5 
अविरइ-अविरति 35., 22, $ 
झविवाय-अविपाक !2, 4, 0 
अप्त-अशु ६ ९, 3, 0, मि ए।, 8, 3, 
असईयण-असती + जन >, 9, १ 
असज्य-अंस्राध्य ॥, 40, 7 
ससत्य-अशप्तत ।९, ०, 8 
असरण-अशरण [2 ॥, 4 
जसहंत-अस॒हमान ॥, 2, 4 
असिलय-अत्ति + छता |, 9, 0 
झअसुइ-अशृचि 72, 7, ) 
असुदृतत-अधुभत्व ४, 20, 2], 

२ 
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भसुद्ाई-असुभाविता [५, 8, 
भसुद्वावअ-असुमावित !, 0, 0 

( मर सुहावना 8000-00 ) 
अप्रेस-अशेष !, 8, 8 
अह-अथ ९५7॥, 8, 8 
अदृस्म-अपर्म ४, 22, 4 
अहर-अधर |], 4, १, 
भहरलल-अधघर + उल्ह ( स्वार्य ) ४, 9, 8 
अहग-अभग |, 4, 3 
अध्जक्कण-अभिज्वलन ए, 74, 2 
अहिणव-अभिनव ९४, 2, 8 
भद्दिणदिभ-अभिनन्दित एात, 7, 8 
अद्विराम-अमिराम 70, 5, 7 
अहिलस-अभिलप्‌ हैं ए, ।, 4 
अह्विछास-अमिलाप ए|, 4, , 
झह्दीर-आभीर-शात।, ७, 5 

(४ अहोर ००५७!९पं ) 
महेद्ठआ-आखेटक पा, , १ 
अहोमुह-अधोमूख ।, 8, 5 
अकुस-अंक्ुश ॥, 8, 2 
आदेस- देश !, 8, 2 
अच-अर्च 'मि 25, 3, 0, (एव ४, 7, 8, 

पिद्वि 0, , 0 
अत-अत्र , 5, 8 (४ आन ) 
अतेउर-अन्त पुर २५, 230, 0 
अघ-आस्त्र, दे. ), 3, !7 
अधारभ-अथकार >६, 0, / 
अंसु-बथु ९, 5, 7 (| आनू ), 
अंसु-अशु २, 0, ४ 

[आ। 

भाभ-आगत |, !0, 2, इंवि ४, , 9. 
जाइ-आदि #, 5, १ 
भाइश-आदित्य ॥, 2, 8, 
आइय-आपगता !॥, १, 7 
आउल-आकुंछ ।, ]7, 0 
आदलि-आकुलिन्‌ ॥, 3, , 
आएस-आदेश ]], 4, 2 
भाण-आज्ञा ?, 5, 6 
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भाण-आ +नी 'णि ता, 0, 2, 'िबि 77, 5, 
0, भावहि ४, 80, 0, 'मियइ 7४,9,2, 

आणा[विमर-आवनायित ], 4, [ 

माणिभ-आनीत |, 40, 8 

बाय-आगत [, 7, $ 

आयब-आत्ताम्र ता, !, 4 

आयण्ण-आकर्णय्‌ हि ।, !, 3, 'प्णिवि 
4, 4, 0, - 

आयण्णण-आकर्णन [, 4, & 

आयर-ज्ना +दु 'रेइ (8, 4, 8, 'रेहु 2, 7, 8, 

भायर-आदर ५, 8, 8. 

आरत्त-आरक्त पा, 9, !0, 

बारिस-आर्प शा, 0, 6. 

साहिह-आ + लिख हेवि !, 9, 9 

आव-आ+या इ 0, 3, 8; हुए, ॥, & 
है, 8, 6, 'बंत !, 8, 6, “वेषि 
ए, 3, 0, 'बेविणु शा, 9, 9, 'वेशनइ 
], $, 8, 'बेत्रहि ए, 9, 2 

आस-अब्ब ता, 8, 5, 

आसय-आशय 2, 29, 6, 

भासव--त्र + थ्रि इ 7, 9, , 

आसाइय-न ४, 28, & 

जासाऊरिय-मआशापूरित शा, 8, , 

भासीवाभ-शआशीर्बाद शा, 7, 8 

भ्ाप्ति-आसीतु शा, !, 0, 

भसीत-आभशी 7, 4#, 8, 

भाहण-आ + हन्‌_णेड् [5 24, 4 

आहय-आहत !, ४, 0. 

भाहास-आ + भाष्‌ ६ ५, 7, 7 

भाहि-आधि [, 6, 8 

आइरण-आभरण !, 47, 2 

अ हीर-आभोर शा, 3, 9, 

आहुल-पु है, 29, 8 

आहग्र-आहुृत ५श!, 2, 8, 

[इ] 
इअ-इदमू ।, 0, 0 


इक्खु-इक्षु 77, 40, 8. 
इटु-हए यए, 6, 2 


करकंडचरिउ 


[दत्त 


इत्तिअ-इयत्‌ ।, 7, 9 

इत्यिमा-एतस्मिनू ए, 9, 6 

इह-एतत्‌ , 0, 0 

हृदिय-इच्िय !, 8, 7, 

ईंस-ईश ४, , 8 
[ड] 

उड्डभ-उदित ॥, ।, 3 , 

उगगय-वद्गत , 8, 6 

उग्गम-ठद्गम ए], 2, 8 

डग्गिण्ण-उद्‌्गी्ण 7, 4, 6 

डग्वाद-उद्‌ + घादू डेवि ४, 9, 8. 

उम्घादिभ-उद्धादित 0, 8, 7, 

ठच्चा-उद्‌ + चि + णिच्‌ इवि ४, 7, 5 

उच्चायिभ-उद्‌ + चायित्र !, , 7, 

उच्छव-उत्सव , 3, 0 

उम्न-उद्चाप ५॥, 9, , 

उजभ-ठद्यत ए॥, 8, 5 

उज्जम-उद्‌ + यम मेइ् ४, !7, 7, 

उज्जरू-उम्बल , 20, 4. 

उज्जलिय-उज्वल्ति [7, 2, 40 

उज्जाय-उद्यान ४, , 9 

उज्जुय-ठ्युत ४, 28, 7. 

उच्जुब-उद्चुत [], 4, 9 

उज्जुब-उद्‌ + यापय्‌ बेइ 2, 0, 8 

उज्जेणि-उज्जयिनी, न शा, 7, 7, ४, 8, 4 

उज्ह-अयोध्या, त. ], , 2, 

उज्माय-ठपाध्याय शा, 2, 5 

टट्ट-उत्‌ + स्था 'हुइ 727, ॥, 3, ट्विवि 0, 4,8. 

उद्ददद-ओष्ठ + पट ], 4, 0, 

उद्धविय-उत्पपित !, 5, 6, 

उद्धिभ्-उत्यित ॥7, 9, 6 

उड्जाविय-उह्ायित ता, 2, 2 ; 

उड्डि-उत्‌+डी वि शत, 8, 8 

उड्र-उत्‌ + डी + इर ( ताच्छीत्ये ) [, !॥, 7. 

उद़द-ऊर्ष्व ]], 9, 9, 

उण्णइ-उच्नति !, 6, 0 

उण्णय-उम्नत 4, 6, 0, ह 

इत्त-उक्त :, , 9, !, 78, /., 


उत्तत ] : 


उचच-उत्तल ता, 3, 0, 

ठद्दाहिम-ठद्‌ +दारित [, 8, 8, ५, 2, 4 
( भह्विच्न छा) ॥ए, 84, स॒ उडना 0 
(धो ॥७४४ ) 


डद्दुमण-उद्‌ + दुर्मनत्‌ ], 2, 9 
इद्ध-ऊर्घ्व ।, 8, 6 

उद्धर-उद्‌ + धृ “रेइ [8, 3, । 
उद्धरिय-उद्घृतत ए॥, 9, 3 
उद्धाणण-ऊर्ष्व + आनन ५(, 4, 2 
उद्धावित्र-उद्‌ + धावित ४, 4, 8 
उपमोय-उपभोग )४, 99, 0 
उप्पब्ज-उत्‌ + पद इ 7!, 4, 8 
उपण्ण-उत्न्न, /, , 9, 
उप्परि-र्परि ॥, 0, ! 
उप्पठखेहि-उत्तलस्लेटी, नए], 4, 9, 
उप्पाइय-उत्पादित ए], 6, 6 
उष्पाडिय-उत्पादित है, 23, 9 
इष्याय-उत्‌ + पादय 'ह ४, 4, 2, 
उब्भव-उज्ूब >, 0, 4. 
उठमा-वद्भूत ४, 5, 6 (3! उम्रा ) 
उब्मिय-उद्भूत ४), 0, 9, 
उर-उरस ए, 70, ! 
उवएस-उपदेश ५!, 2, 8 
डदगय-उपगत ५, 7, 2 
उवबयार-उपकार !, 0,] 
उचर-ठंदर ४, 5, ॥. 

उबरि-उपरि !, 9, 0 
उदछक्खिज-उपदक्षित , 7, 9 
उचलद्धिय-उपतब्ध ५, 9, 2 
उदघण-उपवन [, 84, 8 
उवबास-उपवाम 79, 8, 4, 
उवबिद्-उपविष्ट (४, 0, 8, 
डवसग्ग-उपसर्ग 7, 4, !. 
डेवसम-उपश्षम है, $, 8 
डवसाहिभ-उप + साधित ७, 2, 7, 
दत्रदसिय-उप-हसित ४], 4, ], 
उवाब-उपाय शा, 7, 2 
डच्चम-देदु + बम मेइ [ए, 4, « 
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उच्चस-ठ्वास 0, , 3, शा, , 8 
उब्चह-उद्‌ + वहू हे 20, 8, 3 
इब्बाहुल-उत्तुक शा, 7, 8, ४, 29, 8 

(0, , 486 फ़्० #णप रद्वाह बाराशए 
उच्चेविर-उद्‌ + वेप्‌ + इर (हाच्छोत्ये) ७, 5, 2 
उसह-ओौषद (डे, 0, 2 
उभबर-उदुम्घर [2, 2, ४ 


[ऊ] 
ऊवडीय-उत्पतित ५, ४, 7 
ऊसस-उद्‌ + श्वस्‌ 'सेह !!, , 8, 
ऊपच्तह-औपध 77, 28, 5 
उऊहण-ऊहन शा, 6, ३ 

[ए] 
एम-एततू 3, !4, 8 
एक-एक ।, 4, 6 
पएकछ-एकाकिन श!, 4, 0 (पर अक्ेजा 

४|076 ) 

एक्त-एकान्त ए।, 4, 4 
एक्षंतर-एकान्तर ९, 0, 9 
एच्तिझ-एतावतू 7ए, 7, 7 
एत्पत्यि-अत्र + अस्ति , 3, 5 
एयमण-एकमनस्‌ ५, 2, 8 
घ्यारस-एकादद #, 46, 6 
प्वहिं-एवम्‌ !, 0, 0 
प॑विह्ठ-एवविंध ]), 2, 7, 


एह-एुवा ।, 0, 3, 
पृह-एतत्‌ , 44, 8 हे 
([ओ ] 
ओहिणाण-अवधि + ज्ञान ए, 7, 4 
[ क.] 


कब-कृत ए।, 7, 0 
कइलास-कैलाश,प ९, 4, 0 
करन्ञक-कुत (७ ) !!, 8, 6 ( भाला, दि ) 
कठसबि-कौशाम्बी, न ।, 7, 0, पे, 4, 3 

|, ।!, ।, 5५, 3?, 6 
कडसीस-कषिशीर ।, 4, 2, 
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कब्ज-कार्य (, 8, 4, 
कह-इृतू 'द्विवि पा] 8, 6, 
क्ट-काष्ट शा, 2, 6 


*करप्य-कटप्र ( निकर) [0, 9, 2, (0, ।, 8 ) 


कंहयढ-00780. ॥, 8, 6, 
कदि-कटि !, 2, 5 
कडियह-करदि + तछ !, 8, 6, 


कहढ-कृप्‌ हिढऊण ए),0, 3, 'इढेबि 2,!8,7 


कहिदश्न-कृष्ट ॥, 8, 3. 
कदिण-कठिन ?, 8, 4 
कण-कण 'गेह [ए, 8, 6 
कणउजज-काम्यकुब्ण, न], 0, 4 
कणय-कनक [!!, 2, !0 
कंशयउर-कनकपुर, ने शा, 0, है, 
कणयप्पह-वानकप्रभा, स्त्री ए], 4, 0 
कणयसई-कनकवतो, स्त्री, ४, ।4, 0 
कणयासर-कनकामर ॥॥6 8007 

॥, [॥, 6 ४७ 5, १8, ? 
काण-कत्या ।, 2, 2 
कष्ण-कर्ण !, 0, 0 
कण्णबाअ-कर्ण + जाप था, 20, 8 
कषणरक्ष-कर्ण + रब [९, 6, | 
कण्णसभ-कन्या + शत 7, 0, 40 
कर्ी-कर्तरी १९, 9, 8 


कंत्पपू-अवचित ४, 5, 8 ( 80 ], 78 ) 


कहम-कर्दम 2६, 5, 47 

कप्पद-कर्पट ४, 20, 6 (£ कपडा ) 
कृप्परवस-कल्प + वृक्ष [, ।, 3 
कप्पवच्छ- कत्पदृक्ष शी, ०, 30 
कप्पंत-कत्ममान !, 4, 0, 
कृप्पूर-कर्पूर ४, 24, 4 

कम-क्रम ( पाद ) )।, 4६, 8 
कुमठायर-कमलाकर 4, 2, 8 
कम्म-ऊर्म ?ै, ।, है 


कम्महगढि-#र्म 4 अष्ट + प्रत्थि !!, 23, 9, 


कम्मासव-कर्म 4 आश्रव !0, ।0, 6, 
कप-इृत ॒, , ॥ 
कब्य-कृतार्थ !, 8, 2, 


करकंड्चरिड [कबड 


कयहि-कदलो !, 46, £ 

कयत-कऋृतान्त ), ), 8 

झयायर-कृत + मादर शा, ६, 9 

कयार-कतवार ४, 8, 7 दे, २, ११ कृहा-कबरा 

कया वि-कर्दापि 2, 40, 7 

कर-कू हु, 0 0, “मिती, 6, ४ है, 
0, 8 हैं ।ए, !, 8, “हुं !!, ।, 6 'रति 
] 8, 8 “रि॥, 5, , 'रेघिणु , 0, 8 
*िरिबर ।, 8, 0, "रेजहि ४, 8, 8 'रिबइ 
[है 6, 7 रेब्व३ ]] 3, 2 रेसइ 7, 9, 
॥ "रेरहि ॥, 8, 0 "रेहि ॥, !॥, 6. 

करकढ-706 ॥670 . 2, 8, ४०, 

करतण-कर्तृत्वि 5, 2, 8 

करंयरू-कर + तल , 48, 6 

करत-कुर्वत्‌ ।, 2, 0 

कराव-क + णिदर है ४, , 8, 

कराविब-कारापित ९, #, 

करि-करिन्‌ ४, 7/, 6 

करिराश्ष-करिराज, !, 48, 3 

करिसणु-करिप्णु 2, 29, 9 

करिंद-करीख !४, 6, 4 

करण-करुणा ४), ०, ६ 

करुणभाभ-कहण + भाव ऊ, 2०, ४, 

करणवत-करुणा + वत्‌ ४, 0, ४ 

करुणसर-करुण + स्वर ९], 0, 8 

कछठ-कछा. !, 4९, 9 

कक्षत्त-कलत्र ५, 0, ५, 

कलयलरू-कलकल 77, ।0, ४7, 

कलर्य5-कलकठी !7, , 

कहस-कलश 7], 3, 0 

फछसर-कल + स्वर ], 8, 42 

कृछायर-कलाकर ( चन्र ) , 40, 9, 

कलिभ-आलित [, 2, १ 

कलिंग-दे ४, 0, 2 

किनर-प ।, /2 0 

कछाण-कत्याण >., 28, ह 

कछ्छाणय-कल्याणक !, 2, 3 

कवद-कपद शा, 7, 6 


कंण | 


कवण-को न ॥, 2, !. ( 7 कौन ) 

कवलिभ-कवलित 2, 28, 8 

कुबारू-कपार ]], 7, 0 

कविलकेस-कपिलकेश !!, 2, ४ 

कब्रोरू-कपोल शा, 8, 5 

कब्ब-काव्य 4, १, 0 

कत्तण-कृष्ण ।, 46, 4 

कसण-कृध ९।, 6, 6 

कसताइण-कश्चा + ताइन शत, 0, 3. 

कह-कषम्‌ ०7 कदा ।7, 4, 40 (॥/ क्ेन्हा ) 

कह-कथा ९, 2, 8 

कह-क््‌ 'इ7, 5, 2, “मि, 2, 3, “हि ॥, 
4, ।0 "हत 70, ॥, ४, "हिंषि ए, 9, 6, 
*हैंइ ए, 7, 4 

कहव-कथमपि 7, 2, 6 

कहव-कदापि 7, 4, । 

कहाणी-कथानक, [, 4, 3 

कहिम-कथित 7, 4/, / 

कहिं-पव ।, 7, 5 (पर कहाँ ) 

कहि म्ि-ववापि [, 47, 9 

कचनमई-काचनवत्ी, छ्त्री ४, 6, 8 

कंटइय-कष्टकित ॥7, 9, 0 

कत-काम्त ४, ०, 2 

कपिर-कम्पू + इर ( ताच्छोत्यें ) 2, 49, 0, 

क्राभ-काय 72, 42, 8, 

काइ-किम्‌ !४, 2, 6 ( ऐधाः काइ 5 का ) 

काउछ-क्ोल !2, 4०, 8 (कुत्सित-कुछ, ठि ) 

काउसग्ग-कारगत्सर्ग 2, 26, 40 

कागली-काकलो ( 80 89७७ 0॥6 ) ( बोणा, 
दि ) 7, 6, 8 

#क्वाणि-हण्जा ।, 2, 6, ५, , 8, शा, 3, 6 

काणीण-कानीन ( कन्याया अनूढाया अपत्यम्‌ )॥, 

5, !. 

कामुक्षीयण-काम + उत्कोपन ४, 27, 7 

कामुय-कामुक ?ं, 4, 0 

कायर-कातर ४, 29, 8 

कारवीश-कारापित ९, 3, 2 

कारुण्ण-कास्ण्य शा, 4, 5 


शब्दकोश 


[कुडिल १३8 


कारोहण-बन है, 9, 7. (पर्वतछ्हणाचल, टि काद 
8 ॥00:, 8ए॒|ठ 00 ) 

का्लिजर-प शा, 2, / 

काहरु-सत्सम्‌ ( बाद्यविशेष ) !, 20, 2 

किभ-कृत 7, 4, / 

किज्न-क 92596 0 एणंश॥॥॥ 'हइ ॥, 4, , 
ए, 3, 6 

किणिअभ-क्रीत ए], 8, £ 

किप्णरि-किन्तरी , 5, !0 

कित्ति-कीति ॥, 3, 6 

कित्तिय-कियत्‌ एप], 8, 8 

किय-क्ृत ।, 8, 2 

कियत्य-क्ृतार्थ ||, 7, । 

किर-किल ], 8, ॥, ॥, 9, . 

*क्रिर-सम्बन्धायें ॥], 6, 2 

किराय-किरात ए॥], 6, 2, 

किरिया-क्रिया १, 26, $ 

किछाविय-किलू ( (0 0४४ 0ए६ ) 9 9 प्याक्। 
श, 9, 3 

किलेस -लेश 7९, , 0 

किवाण-दृपाण , ०, ४ 

किसोयरि-कृणोदरी शा, 4, 0, 

किसोर-किशोर १77, 2, दे ह 

किह-कथम्‌ ], , / 

कोय-कत !, 2, 7 

कीर-कू 'इ !, 0, 5, ९, 0, 3, 5, 26, 22 
( करोति ) 

कौछ-क्रीडा !, 0, |. 

कीछ-क्रीड 'एइ पा, 0, 3 'छेइ एप, 2, 8 

कीछणत्थ-क्रीडनाथ ९, 4, 6 

कीछा-क्रीडा 0), 0, 6 

कीछाघर-क्रीडागृह !९, 4, १ 

कोलिर-क्रोड + इर ( ताच्छील्ये ) ।, 8, , ५7, 
0, 6 

अह्लोस-क्िम्‌ ( प्रश्यूचक ) 2, 7, 3 (्ा 
826, 7 कसा, 9700, ॥०7 क्लोदृश ) 

कुच्ि-कुक्षि शा, 2, 4 

कुद्धिल-कुटिल ॥, 4, 4 


जी 


254 कुडिलंत ] करकंडचरिड [ संत 
झुदिलवंत-कौटित्य + बत्‌ ॥, 9, 6; ४, 28,?, . "क्ोर-अनुपमुकत (वस्त्र ) १, [7, £ (8, कोरा) 


कणंत-जुर्वत्‌ ।, 0, 8; णा।, $, 5, कोसेय-कौशेय [, ८, 4 (प, कोसा शा ), 
कुद-मुड !, 2, 4 कोह-क्रोष !, , 8. 

कुमर-जुमार [[, 9, 7 कोहाइ-कोध + बादि [5, 0, 8 
कुमरत्तण-कुमारत्व ए, 8, 6 कोहाणल-क्रोधानल !], ४, 7 

फुम्म-कूर्म ], 8, 6 कॉकण-देश शा, 9, 0 

कुलिस-जुलिश 0, 5, 3. कोंद-कुत्त ॥, 3, 7. 

इुविय-मुपित ॥॥॥॥ के [शव] 

अल 8 न्‍ खगणाइ-खगनाथ ]), 48, 0 

ऊँघुमढर- पुर, न !, 6, 4, 5, 0, 8 खगवह-खगपति ए, 6, 0 

उधमत्त- देता, स्त्री ।, 3, 8, 2, 3, 5. सग्पधेणु-जजूबेनु शग, 0, 3. 
अल, ० खग्ुगामिय-खज़ु + उद्‌पामिन्‌ !7, 8, , 
कुछुमाउह- मायुव ( काम ) ए], 0, 3, सज-खाद्‌ ( कर्मणि ) 'इ 5, 2, 0, 
कुमुमावक्ि-स्त्री शा, [ 6, 8, में, 23, 5] *खड़-तृण ण़ा, 2, 6 ( 9, ॥(॥ (2 
इम-नूप ४7, ४, ६ बड़, 80 हशह8 ॥ ज्ञात गराध्था३ 


फूर-तत्मम ५], 7, 0, &, 4, 6 ( भक्त 
0 7, 48, ४ ऐ॥॥ १', कूछ 0०7 कर सण-न्‌ “है ९, 9, 
00॥60 708 ) सणद-श्षणार्घ ।, 0, 6 
केडमइ-कैतुमती, स्त्री ए॥, 2, ! जणिय-सनित !ए, 8, 7 
*कणब-पूजाद्रब्य 2, 77, 5 ( क्रेवडि पुअबु, टि, सद्-बादित ], 5, 5 
ई कैणें ॥ 8008 0 ग्राथणाध्रा46 ) सपर-पर्पर ।, 77, 6 


५००0 ) 


केतहो-ुप्नचित्‌ ४], 8, 0, सम-क्षमा (0, 0, 0 
(०४ प्र क्ितहू ) सम-क्षमा हि ता, 32, 2, है शा, 9, 8, 
कैत्तिभ-कियत्‌ ।, /, 8 बहु २, 28, 8, "मौसु श, 8, 8 
केश्यु-बुत. ॥, [, 0 खब-क्षय 7६, 20, 8 
केयई-कैतकी !, 6, ] खयर-शघर 7, 2, 8 
*केर-पेवा !], 0, 0; ५, 4, 8, खढ-स्खल्‌ 'लंति श], 5, 6; "छत ॥, 3, 
५0, 75, 8, शा॥, 0, 0 खलखलछ-0॥0॥809, ।ए, 4, 0. 
केलि-कदली !], 6, 6 (म केछो ) खलमढ-970॥॥०., !7, 8, 7 
केव-मिम्‌ ० कथम्‌ !५, 8, 7 सलिय-स्खलित् ], 9, 4, 
केवल-ज्ञानविशेष !7, 0, 6, खब-क्षप्‌ "है ।, , 8, “बेइ [४, 4, 3 
केस-फैश !, 7, 8 ख़बिय-ध्षा्रित ९, 8, 8. ५ 
केसरि-केसरिन्‌ !ए, 5, ४ खंचिग्ं-चित ० इृष्ट ता, 8, 6, ९, 0, $, 
कोऊहरू-कौतृहल !ए, 3, 6 शा, 9, 8 ( प्र ब्वोचना 0 एणी एफ ) 
*कोकाविध-को इति शब्देन आहुत ।0, 8, ८... खंजय-खज , 5, 6 
“कोक-बआह्ने इत्यें घातु "हूं शा, , [, ख़दाविय-ण्डापित ], 8, 6 
कोइ-क्रोई ४, ।7, 7, संदिभ-लण्वित !)९, 8, , 


कोमकिथ-कोमल शत, 6 9, खंत-स्कव (६ 0008 ) "७ बादल ( धागा? ) 


खंच ] 
0० खत [ ॥्रआद्ाल्पे ४5 ॥ िशशी। ) 
६, 8, 8 

खघ-कन्व , (2, 4 

खम-स्तम्म 75, 9, ४2 

संमायध-न शत, 49, 0, शत, 4, 9, 
जा। 5, 

खा-खाद 'इबि ए, 5, 6, हु जरा, 8, 7 

सराण-खादन पा, 2, 2, एऐें, 28, 6 ( छल, 
खाना 0006 ) 

खाणाविय-खवायित !४, 8, 8, 

खिणि-फलविशेप (77, दिन्तो ०» दिरनी ) 75, 
8, 5 

खीण-क्षोण शा, , 6, 

खुदिध्र-सण्हित 3, 8, 8 (पव छोटना ० 
एॉप्णः ) 

चुदूदुप-शुद्र +क ४, 3, 6 

खुहिय-क्षुष [!, 2, ! 

खे-खेद पता, 8, 5, 

खेच-स्ेत्र ।, 8, 8 

खेयर-सेचर !, 5, ? 

खेब-लेद ।, 4, 2 

खोह-क्षोमू इ ४, 99, 7 

खोद-क्षोम , 8, 4 


[ग] 
गन्न-वत ।, 9, 0, 
गभ-ज 7, 8, 8 
गह-पत्ति 5, 6, 7. 
गहय-नाता [ए, 8, ( 
गहद-गजेद्ध ।, 0, 8, 
गठरि-नौरी ता, 2, 7, 
गग्गिरादुगद शा, ], 8, 
गज-गर्ज, ज्ञति ॥, 5, 4 
गल्नम्ाण-ाजंत्‌ ए, ।, 7 
गणिक्षनाणित ।, [], 8 
गतत-गात्र !, 7, 7 
गब्भ-नार्त , 4, 9 
गब्मावयार-नार्मावतार 5, 26, 5, 
गब्सिणी-गर्मिणी पता, 8, 


शब्दकोश - 


[ गाय॑त 285 


गमत्यिनाभस्ति पा, , 7 
गयसंघ-गज + छन्‍्प ], 8, 2 
गयगयण-गत + गगन ९, 4, 8 
गयण-गगन [ए, 9, 5. 
गयणयल-गगनतलछ, न ४, 0), ), 5, 8, 5 
गयणंगण-गगनाड़न श॥77, 0, 8 
गयपचरनन्‍नज + प्रवर ता, 8, 0 
गयमोछ-गत + मूल्य ता, 7, 8 
गयराय-गत + राग ५, 8, 6 
गयास-गत + भाश ९, 6, 6 
गह-गुरु 7, 0, ! 
गरुझआर-गुस्तर ४, 5, 8 
गरुय, व-गुरु +क ॥, 20, 0, ए, 6, 2, 
#गरकृत्यिय-कर्दपित 7ए, 5, 8; ( क्षिप्त 70९ 
पा !९, 4, 8, 0 ॥, 87 
गरूत-ाहझ्तु शी, 4, ] 
गछिय-नादित ५], 4, 29 
गशलियठस्म-गत्ित + छप्च शा, 6, 6 
गलियगब्ब-गछित + गर्व ए, 8, 8 
गलियदेस-गलित + द्ेप !7, 42, 8 
गछियसर-आलित + शर ता, 2, 8 
गब्ब-गर्व !, ], 8 
गदह-नह ।, !, 5. 
ग़हण-प्रहण पा, 3, 4, ( ॥] [06 १९॥४४ | 
ण्ताधाक्षा| पर गहना ) 
गहण-प्रहूण ( ॥॥ 8. 5शाघ८ ए। शोध 
0८ ) शा, 5, 6 
गहिभ-प्रहीत ], 5, १ 
गहिरिमा-गर्मीरिमा ( गाम्भीय ) |, 6, 8, 
॥, 6, 0, 


गहोर-गमीर ९, 7, 7 
गंग-गगा, नदी !, 3, 3. 
गंदि-अन्यि ४, 2, ] 
गाइजसाण-गीयमाद !0, 4, 6. 
गाइय-गीत त], 8, 5 
गामंतर-प्रामान्तर ४, !0, 4 
ग़ाय-गे इ, 8, 8 * 
गायंत-गायतु !ए, 7, 7 


486 भाह ] 


गाह-गाया 7, /, 6 ; 

गाइ-पह 7९, , 5 

गरिण्ड-प्रह हि !, 88, 3, 

गिद्धभ्-गृद्ध + के", 7, 3 

गिरा-गो. शा, 9, 8 

गिरिणयर- गिरिनगर , 3, 7, 

गिरिद-मिरीस ।९, 6, 4 

गिछत-गिलत ॥7, 7, 0 

*गल्न-आई ॥, , 8 ( छ. गीला ए४, ) 

विमयारू-ग्रीष्म + काछ , 2, 4, 

गीग-गीत [, 0, 8 

गीवा-झीवा 7, 6, 9 

गुन्स-गुद्य शा, 20, 0, 

गुढ-( तत्सम 05528 ) ॥, 7, , 

गुणठाण-गुणत्वान +*, 0, 8 

गुणणिकेभ- निकेत 7, 2, 8 

गुणणियर- निकर ४, 8, ! 

गुणणिलूअ-गुणनिलय व, 9, 9 

गुणमरिय-गुणभूत , 0, , 

गुणवमाहू-वर्मल ।, 5, 4, 

गुणवय- ब्रत ५, 2, ]. 

गुणविणीय-'विनीत ४, १, ?, 

गुणाल-गुण + भाल ( मत्वर्थ ) ४, 2, 2 

गुप्पविय-गोपित 25, 0, ॥ 

गुष-एुप्‌ “पति ]] 5, 8, 

गुलिया-ुलिका शा, 8, ] (& ४णा७ |, 
0॥॥, करुक 0 ॥, 0/, ए गुल्लिया ) 

गुलगुलंत-णाणा॥/० वा, 8, 4, ए, 8, 4 

गुणायर-गुणाकर !!, ४, 47, 

गुणाकू-गुण + भाल ( मत्त्थ ) शा, 9, 4; 
5, 9,॥ 

गेण्द-प्रह प्हेबि ४, 20, 7, 

ग्रेष्टंत-गुण्ड्त्‌ ॥, !, ) 

गेहिणि-गृहिणी 2४, 7, , 

ग्रोवर-गोपुर 7, 40, 0, 

गोयर-गोचर |, !7, 8 

गोवदुण-गोवर्धन, प 7९, , 2. 

गोहणणाह-गोधन + नाथ शा, 3, 5, 


करकंडचरिड 


[ चउदिस 
[घ] 


घग्घर-पर्धर !7, 5, 6 ( घरधर-मपनस्थवलञप्रेद 
9 ॥, 07, 0068 70 5प 6 ) 
घट्ट-धदू 'इ7, 40, 0 
घढ-घट 2९, 20, 8 
घढ़-घटू डत्ति 2, 25, 5, “डतु |8, 8, 8, 
घढिश्र-धदित 7, 7, 0 
घढीय-घटित ( 000800९7८0 60 ॥0(76 ) 
0९, 9, &, शा, १, 6, 
घण-धन ), 4, 4. 
घय-पृत !ा, 8, 8 
घर-पृह ), 2, , 
घरदइ-[ तत्सम ) 8 हए॥4॥8 ४06 
गा, 2१3, 7 
घरिणि-गृहिणो ), 2, 0 
घरवय-नुह + ब्रत 7१, 22, 2 
*बलह-क्षिप्‌ "इ ए, , 7, [8, 4, 4, (प्शा 
ए, 30/, 422, «६ 8 घाहणे) 
घहिम्न-क्षिप्त ५, 2, ।, ए॥, ।, 5, 
घाभ-घात शत, 0, 4, 
घाइऊण-घातगित्वा ९॥, 0, 7 
घार-पक्षिविशेप ।, 77, / (४! घार ) 
*पित्त -क्षिप्त ।, 4, 5, ( 9९6 ९०6६ 0॥ 
पिशज्योधायावा॥-लाता वी], 0, !] ) 
घिय-घृत २, 26, 2, 
घुछ-धूर्ण. छृति , 6, 4, |११, 0, 0, ( ४. 
घोलणे ), 
घुलुत-चूर्णत्‌ ।, 0, / 
घुसिण-घुमृण |४, , (, 
घोदध-घोटक ९४], 2, 6 (|, घोडा, ) 
घोलिर-धूर्ण + इर ( ताच्छील्ये ) ), ॥, $. 
घोसिभ-धोषित ॥, १0, 0 
[चर] 
चठक्क-चतुष्क 2९, 0, हे 
चठगढ़-चतुर्गति [, , 6, 
चठथिय-चतुर्थ १९, 2, 4. ' 
चउदह-चतुर्दश 20, 6, , 
घठदिस-चतुदिश ]], 9, !), 


चउमेय ] 


चडमेय-चतुर्मेद ४], 8, 7 

चररग-चतुरद्ध ।ए, , + * 

घचदरिय-चमरो ए], 7, 0 

चडविह-चतुविव ], 7, 6 

चठबीस-चतुविश्ञति ए, 4, 8 

चउसत्यिय-चतु.मास्त्रीय ५!!], 7, 8 

चक्र-पक्र ], 0, 

चक्कलत्त-पक्रत्व ४, , 0 ॥ 

चकवाल-चक्रवाल ५, 2, , 

अकहर-चक्रवर ।:९, 7, 9 

चह्बेमर-वक्रेवर 27, 26, | 

चकोरअच्छि-चकोराक्षो एा, /, 8 

घक्‍्खु-पक्षुप्‌ एत, , ! 

घचच्रवत-चर्चरी +वत्‌ ॥ 30, /  क्रृणाए८, 
0 चत्वरवत्‌ 55876 । € ॥59१6, ग्रिशा 
॥, 42, चच्चर-जर्जर सथा !ए, 325 ) 

चशिम- चचित, 7, , [ 

चह-( तत्मम, भिष्य ) ४॥, 8, ४ 

*चढ-आर्ह '॥ ए, 5, 5, 'डावहु ४, ४, , 
“*इवि ।, 0, १, 'ढेविणु ए॥, 7, 0, "इेसहि 
॥, 8, 8 ( छथा। ॥ए, 208, ते चढना ) 

*चडफइत-परिस्फुरत्‌ शा], 20, 5, ( पल, 
तडफशवा ) 

*चढावरिय-आरोहित !, 8, 4, !४, 6, 6, 

#चढिभ-आहूढ [], , 3, शा, १, 8 

#*चढिण्णश्र-आत्द !], 8, 2, शा, 8, 8 , 

#चढीणा-आस्‍्ढ ], 6, 2 

#*चड़ोय-आढूढ 2, 28, 9 

चत्त-त्यक्त ], 20, 6! 

चप्प-बाप त, 8, 8 

*चप्पिय-आक्रान्त पा, 20, 8, ( छथा [ए, 
395, )॥ बापणें, चोपणें ) 

घमक-त्रमत्‌ +क 'इ शा, 6, 8, 
( मं चमकना, चौकना ) 

चमढिय-चमत्कृत ४!॥, , 4, 
शा, प, ॥ 

सुस्मय-तर्म + के भ।, 40, 8 

चयारि-घत्वारि 7४, 28, 38 
१ 


न 
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खलुण-चरण 7, &, 8 
चछाविय-चालित , 20, ६ 
अलिभ-चलित [ए, ।, 8 
चबलू-चपल 2५, 48, 8 
चब-बच्‌ ( 09 वर्णविपर्यय ) 'इ 5, 8, 8 (पथ 
0, 2) 
चग-( 787090॥8 )। चागला ) !, 6, ४. 
चदलेह-चन्द्रकेवा, ॥, 6, ४ 
चदलेह-चन्द्रेखा, स्त्री, ४, 46, 8, 
ह १4, 4 
चदाणण-चन्रानन शत, 6, 0 
चदायण-चान्द्रायण 7४, 4, 8 
चदारिसि-चन्द्र + ऋषि 2, 28, , ( ]॥6 
8०॥8 0 [॥6 90९ ) 
घदोवा-चन्द्रोपक 2६, 7, 9 ( | घदोवा, 
चदेवा ) 
चप-पम्पा, न 7, 5, 9 * 
घपय-चम्पक |, 4, 6 
चपा-चम्पा, न ।, 3, 9 
चपाहिल-चम्पाधिप ।], 4, 9 
चाठरग-चतुरज्ध 7९, 2, 5 
चामीयर-चामीकर ]॥, 8, 6 
चारिय-चारित (6९१) शा, 2, 2 (पं घराना ) 
चाव«चाप 7५, 6, 6 
चिकार-चीकार ०॥णाशं०फ ॥, 24, 8, 
चिह्रिजाल-अधि + जाल !, !7, [. 
(0 गा, 0) | 
चिण-चि णेवि 7, 48, 8, 
चिणिश्र-चित ९, 9, 2 
चिण्ह्धभ-चिन्ह्‌ + ध्वज, 6, 6 
चित्तप्या-चित्र + घ्वजा शा, 3, 8 
चित्तदिय-चित्रालय ।, 4, 6 
चित्तलिय-चित्रलिप्त ४(, 4, 8, 
चिराणभ-विरातन शा, ४, 4, 
शा 4, 8 
चिर-चिरम्‌ (४, 3, 8 
शचिंघिय-वत्थखण्ड ( पटच्चर ) , ॥, 8, 
छुध-च्युत ए, 6, 5. ( 8, |, विघी, ) 


है 
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*चुक्-ब्रंग्‌ "६ त, 8, 5 ( छथा 77, ॥77; 
पे घूकना, )/ चुकणे ). 

चुणंत-चिन्वतू ४!॥, 48, 4, ( घलथा), 
0, 228 ) 

घुंबन्न-चुंबक [/2, 42, 2, 

चूय-चूत ।, 4, 6, 

भेट्ठ-चेष्ट 'इ पता, 8), 6, 

घेडिभ-चेटिका !, 8, , 

घेर-दे, 7, , 8, एत।, 8, ४. 

#घोज-आएचय ।, 7, 8, ( 0 ॥, 4, 
ऐश ४8, 7 चौज ) 

#*घोज-चिन्ता शा, 6, 2, 

चोद-दे, ॥, 0, 5, ए॥ 9, , 

चोर-चौर , 7, 4. 

चोरिआ्-चौर्य 7९, 22, 6, 

[७] 

छसंद-पदू + खण्ड !, 8, 4, 

#छज-राज, शोभ्‌ "६ ॥, 0, ) ( घधा, 
0ए, ॥00, 9700, #0ा उज्जू ) 

#छल्तमाण-मज्जमान, शोभमान ५], 9, 0, 

छदय-हटा !, ६, 7, 

छणवासर-क्षण' ( पूणिमा ) ४, 0, 5, 

छण्णव-श्षुद्र + नो (?) शा, 8, 0, 

छत्त-छ5त्र !!, 8, 2, 

छत्ताइमाण-छत्रायमान 77, 9, 2, 

छस्म-हद्न शा, 6, 6, 

छब्घासय-पद्‌ + आवश्यक !+, 20, 20, 

+छंद-मुत्र्‌ इ ता, 5, 8, उ7, 4, 6, हि 

, 7!, 9, 8, 'डावइ ॥, , 2, 'डिऊण 
शा, 0, ।, 'डाबिय ४, 48, 2, 'डिवि ॥ 
9, 0, ( धरा) 77, 0, पे छोड़ना ) 

छाइय-छादित ॥!, 0, 3, 

छाय-छाया !, 7, 9, 

हिण्ण-छिद्‌ हु शा, 7, 8, 

छिण्णिभ-्िच्न ], 6, 6, 

हिव-स्पृष्ट ६ ।, ४, 2 (पक्ष) 77, 83, 
प्र छीना ० (था ) 

छिंदुण-छेदन !0, 40, 8, 


करकंडचरिउ 


[ जणाविश्र 


हहुद्द-मुच्‌ ( कर्मणि ) इ।5, 5, ॥0, ( प्र, 
छूटना 40 98 70८४5 ), 

#छुट्टिय-मुक्तर ]], 20, 0, ४, 4, 7, 
प्र छूटो ) 

मंछुडु-क्षित्रम्‌ ।][, 0, , 

अछुद-क्षिप्ता ), 7, 3, 5, 8,  ( छा 
५, 48 ) 

छुरिश्र-श्रुरिका ॥], 8, 7. 

अंडुइ-क्षिप्‌ उ ४, 7, 5; 'हिवि ४, 9, 9, 
( था) 9, 48 ) 

छुहद-सुधा ५, 4, $, 

छुदत्ण्इ-क्षुपा + तृपा ४, 80, 4, 

छेच्-श्षेत्र ), 8, 3, 

छैयण-छेदन 58, 8, 5, 

छेयतर-छेदान्तर !], 0, 7, 

#*छोढ-मोचय 'इ 5, 7, 5, (77 छोड़ना (0 
प्गा॥6 ) 


छोहारदीव-द्वोपविश्ेष ४7, 0, 


[ज] 

जह-यदि !, 2, 4, 
जह॒यह-यदा 7, 8, 40 ( पल, ज्योही ). 
जट्वर-यतिवर ५१, 2, 8. 
जइवि-यद्यपि !, 2, 8, 
जई-यति ९, ), !, 
जईसर-यतीश्वर 7४, 22, 2 
जउ-यावत्‌ ॥, 2/, 8 ( प्र. बब ). 
जठणा-यपुना ( नदी ) 2, 8, 9. 
जडरूगि-यावत्‌ + छजम्‌ शा, 9, 0 ( [7 जबछा 

०: जोलो ) 
जक्स-यक्ष ।, 3, ॥. 
जगतिलभ-जगतृ + तिछक ।7, 8, 0, 
जगत्तम-जगत्‌ + भय ४, 6, 8. 
जडीभ-जटित ।9, 9, 4, 
जण-यान 7, 2, 4. 
जणवअ-जनपद !, 2, ४; ४, 20, 3, 
जणवह्‌-णनपति ९], 6, 8, 
जणवर-जन्तुवर शा, 7, 6 ( प्र, जावबर ). 
जणाविभ-ज्ञापित ], 0, , 


जणिश्र ] 


जणिम-जनित ४, 7, 

जमन्यम 7, 6, ह > 
जमराय-यमराज ४, 8, | 

जम्म-जसान्‌ ४, )2, 8 
जम्मावयार-जन्मावतार 7, 26, ] 
जम्मि-यस्मिन्‌ ४, , 6 

जयएव-जयदेव, पु !, 2, 0, 

जयदती-न, पा, 0, 8 

जर-ज्वर ता, 8, ] 

जरकूण-ज्वलन !, 44, 7 


जरूहर-जलूघर ।, 40, 8 

जलूहि-जरूधि !, 3, 5 

जलिअ-ज्वलित !, 8, 8 

जलोल्छिय-जल + बाद ए, , 9, 

जविय-जपित शा, 42, 8, 

जसलुदध-यथोदुब्ध शत, 8, 0 

जसहऋ-पश्योभद्र, मुनि [, 7, 3 

जमसहर-यशोषर मुनि, ४, 8, 0, ४, 5, , 

जह-यथा ], , 9, 

जत-यान्‌ ( 6 ए॥६ 0 या )।, 8, 0 

जंत-यन्त्र , 0, 4 

जप-जह्पू ६ ता, 9, 7 ( शाएजाएा8 07 
कथु घथा ए, 8 ) 

जपिश्न-जल्पित भर, 44, 8 

जबुद्दीघ-अम्बूद्वीप [, 8, ।. 

जा-यावतू !, 2, | 

जान्या ६, 8, 0, हि ।, 8, 6, 'हुगा, 
8, 2, वि, ], , 0, “3 ॥ए, 8, 8, 
दिए, ।, 8 

जाह-जाति ।5#, 8, 4 

जागर-नागू रंवि ४ 7, 6, 

जाण-यान शा, , 20 

जाण-ज्ञा मि ।, 2, $, हि गा, 2, 8, 
वैत्त ता, 20, 8, षिवि गा, 4, 9, 

जाणाविब-ज्षापित ॥, 0, १, 

जाणिश्न-ज्ञात !, (, 2, 

जाम-यावत्‌ 7, [4, ४ 

जामाय-नजामातृ भय, 8, 8, 
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जञामिणी-यामितो |, 8, 5 

जाय-जात !, 7, 0. 

जाछा-ज्वाला !, 4, 7, 

जावन्यावत्‌ [, 8, | 

जिण-जि ६ शा, 8, 4, 'गह शा, 
4, 0, 'णेवि ए, 9, 8 

निणिय-जित भा, 8, 8 

जिणिद-जिनेत्धर ४, 0, 2 

जिणेम्तर-जिनेश्वर प्र 9, ] 

नित्त-जित !, , 2. 


“िय-जित ए, 6, 7 


निह-यथा 7, 2, 9, 

जोभ-जोब !!, 5, $ 

जीय-जित पा, 5, 4, 

जीह-जिद्ठा ।, !7, 6, 

'जुश्-युत [], 6, ६, 

जुम्म-युद 7, 9, 6 

छण्ण-बो्ण 2, १8, 9, ( )। जूचा छछया 
, 308 ), 

छुत्त-युक्त !, 9, 5 

जुय-युत ], 9, 2 

जुबई-युवति श|, 7, 4, 

खुबछ-युगल शा, 5, 9 

शुवाण-युवन्‌ ए।, 7, 6 

जुज-युज्‌ ६ ४ 20, 9] 

जुजिभ-योजित भा, 2, 9 

जूरिय-ज्वरित ।, 77, 0 धाप॑5 णि स्िद्‌ 
पा 7९, 88, 88 ) 

जूब-बूत पता, 3, ६ 

जूवार-बूतकार ५४॥॥, 5, 2 

जेट्रदत-ज्येष्ठ + पुत्र शा, 4, 8 

जेम-यथा !, 40, 4 

लोइ-योगिनू [४, 88, 

#जोइअ-दृष्ट !, 7, 8 

#जोद-योजय्‌ “डिबि !, 4, 8, 5, 9, 0, 
*, 28, 8 $ 

जोय-योग ४, 86, !4 

ज्ञोयण-योजन [, 3, 2 


860 ज्ञोग्वण ] 


जोन्बण-बौवन ४, 8, 9, 
जोह-योध ॥!, 47, 7 
जोहिब-योषित [, 7, प, 

[भर] 
झत्ति-क्षदिति ता, 4, 8, 
झरत-क्षरतु ॥, |, ४ 
पल्सलिभ-0॥07॥807, , 8, 8 
प्रछाझल-0707209 7, 6, 8 
झा-ध्ये एवि ए॥, 8, 0, "बह शा, 3, , 

बहि ७), 0, ॥ 

झाण-ध्यान ।, 7, 7. 
झाणजोइ--ध्याव + योगिन्‌ !2९, 43, 8 
प्राणट्टिप-ध्यान + स्थित ]], 9, , 
झाणाणल-ध्यान + अनल », 27, 8 
पझाय-ध्यात ९, 8, 8 
प्िज-सिद्‌ इ 5, 8, 7 
झीण-क्षीण [!, 6, 0, !, 6, 8, 
झुणि-घनि 20, 6, 8 

[ढ] 
व्क-जातिविद्येप शा, 6, ! 
बल्टलिञ्र-000700 ॥], 8, 7 
*टिउ-बूतस्थान पता, 45, 8, (गा 0 77, 8) 
*वेबंत-तोब्रीभुवंत्‌ ()) ४, 80, 8 (प्र टेना 0 
धा४9९॥ ) 

[ढ] 
ढा-त्या गराएश॥।ए६ [5 20, 8, 
ढाभ्-स्थान 4, , 2, 9, 8, 3 ( प्र ठाव ) 
ठाण-स्पान ], 8, 0 
दिभ्व-स्थित त, 4, 8 


[४] 
दक्कार-दुत्कार 00॥800, ( प्र इकार ) 
इज्ममाण-दह्ममान ।, 7, 0, 
इडर-दर ( भय ) ५॥, 8, 4. 
इस्यिनदीर्ण (व्‌ + क्त) |, ।, 6, शा, 8, ॥7, 
08 पृतित ०६ ॥ 9, इरा शिंशा 
डसिब-दष्ट शा, 4, 6 
इसियाहर-दष्ट + बघर !, 8, 0 
डम-दम्म 7९, 2, 5 


फरकंडचरिंड 


[ णरायण 


डिद्िमि-वाद्यविशेष 7, , 6 

डोल-दोलाय ३ ॥५, 5, 5 

“ड्ोहत-ाम्भीर + अन्त ), 5, 0 (छल फ़ा 
06४7 एथांध ) 


[ढ] 

इख-शुब्कप्राय ।, 4, 2 (0 ढाक 2॥ 0४ 
804 0९0४ए॥8 0६६ इकनध्वाक्ष ०... 
00,8 शांत एक 67 06 कण इए 
ज़्थ ), ५४ 

#ढाल-निर + वर्मा छेसहि ]! 0, 0 ( पर ढालना 
09०7 00ए ), 

हुक-ढौकित 7, 8, 4, परत, 0, 6, 


2 क9 १ 
[ण] 

णइ-नदी ।, 9, 8, 

णश्न-नव !ए, 8, 9 

णब-नत ॥, 2, 9 ५श॥)), 4, 2, 

णड-त !, (4, 8 

णठछ-नकुल 2, 9, 7, 

कगगुढ-नत शात, 5, 8 (ते, नगोडा 
एशाग|८४४ ) 

णन्न-जृत्‌ इ ॥, 8, 9 ( छा 7ए, 28 ) 

णश्नण-ततन भा, 0, 

णश्चिर-नृत्‌ + इर (ताच्छील्ये) ।, 77, 6 (रमणशील 
079, 48 ) 

णहु-नष्ट [, 3, 7 

#णडिय-वचित,, 0, 0, 8 (0, ५, 8) 

णण्ह-स्निग्य शा, 2, 6 

णत्यि-नास्ति !, 2, 7 हे 

णइ-नाद हे, 2, 2 ' 

णमग्ग-नत्र +*ग शा, 8, 2 

णमिय-नमित ॥7, 20, 8 

णय-बत् ], 9, 6 

णयणुल्क-नयन + उल्ह (स्वाथ) 7, 3, 0, 

णयर-नगर 7, 6, ै। 

णरयारू-नरकालय [», $, 2. 

णरचइ-नरपति 7, 0, 6, 

णर्वाहणदत्त-पु, ४, 49, 9 

णरायग-नतारायण 5, 25, 8 


णराहिव शब्दकोश | [ णिय 26 
णराहिव-नराधिप !, 6, 8, णिक्सण-निप + खन्‌ णेवि ४, 8, 8, - 
णरिंद-नरेत्र !, 9, 3 णिक्खय-निक्षत 70, (7, 7. 
णरेसर-नरेझवर !, १0, 7, णिक्सवणश-निक्षपण 2, 26, 5, 
णघ-तम्‌ है ता, , 9, है [ए, ।, 7, है ।ए, पिर्गअ-विर्गत ता, 4, 9 

, १, 'बेवि शा, 0, 5 णिगाम-निर्गभ 'मेइ 7ए, 3, 4 
णत्रकार-ममस्कार मत ७, 78, 8 णिग्यह-निग्रह 7४, 2, 8 
णब्णिय-नवनीत (घृद) ४, 9, 4 णिग्गंत-निरंच्छत्‌ 7, 4, 5. - 
णवछु-नव + अल्ड ( सवार ) [, [7, 0 णिर्गथ-निर्य्नन्य वा, १, ३ं 
णइ-तम ता, 2, 4 णिग्बिण-निर्ष ग, !१९, 4, 0 
णहयल-नभस्तल !, 2, 8 णिचिट्न-निश्वेष्ट परत], 8, 8 
णहरूब-नख + रुप [, 6, | णिल्च-नोच ], 4, 2 
णहगण-नम + अगन ९, 8, 8 णिच्च-नित्य [ए, 0, 8 
णं॑-ननु !, 8, 58, णिव्चछ-मिश्चछ 9, 2, !0, 
णाइणि-मागिनों ४६, 2, ][ णिच्छभ-निशचरय, ।, 0, !0 
#णाई-इव !, 0, 6, ।, 6, 4, ॥, 20, 3, (पए.. पिच्केदिय-निश्हिद्रा $, 8, 2 

नाई ॥6 ). णिज्जर-निर्जरा )%, 4, 
णादय-नाटक ॥, 9, 2 णिक्जिय-निजित 7५, 0, 
णाण-न्ञान । 3, ४ णिज्जुंज-नि + युज्‌ 'जिबि २, 27, 8 
णापक्ुमार-वाग' ४, 3, । िज्झर-निर्र ॥!, , 3 
णायदच-नाग पु 5, 6, 7 णिन्झाइय-नि + ध्याता ५], 2, 0 
णायदत-नागदत्ता, स्त्री, 7, 0, 6, गिद्रवण-निष्ठापन [[, 22, 9 


णायर-तागर ॥., , 8 
णारय-नारक [४, 8, 2, 
णारि-वारी , 8, 0 
णालंद-नाछन्दा न, 2४, 0, 9, 
णास-लश्‌ ६ शा, 4, 8 
णात-लाज्ष , 49, 5, 
णाप्त-नाता !7, 3, 6 
णांसिय-नाशित !, 2, 8 
णाइ-माय !, 9, ६ 
णाहि-तामि स, 46, 6 
पिक्ष-नूप ], 2, 5 
*णिन्ष-दृशू एड !, 7, 4 (पका! 7ए, 8), 
गिठणिया-निपुणिका , 6, 2 
गिडण-निपुण 5, 26, 22 
गिकाब-निकाय पा, 8, 4, 
णिकिट्ट-निकृष्ट (४, 0, 8 
गिकेश-निकेत !, 3, 2 


णिट॒हुर-निप्ठुर ५], 6, 7 

दिदुदुरिय-निर + दुलित ९, 48, 9, २, 20, 3. 

णिण्णासयर-निर्नशिकर ९, 6, 9 

णित्ति-नीति ॥, 8, 40 

णित्तल्ििय-निस्तुलित [58, 44, 4] 

णिद्ध-स्तिग्य ६, 0, 0 

णिद्गण-निर्धन ९[, 5, 8 

छणिद्वाद-नि +सृ ( णिच्‌ ) 'डित्रि ५, 2, 4 
( घक्षा ॥ए, 7१ ) 

छणिद्धांडिभ्र-नित्तारित ४, !, 9, 

णिव्मब्छिक्न-निर्भत्तित ए, , 8. 

निब्मर-तिर्भर ए, 3, 3. 

णिवस्य-नि + बध्‌ ( क्मणि ) इ 0], 4, 2, 

जिमिल-मिमेष 5, 75, & 

णिम्मेड-निमंल ॥[, 4, 7 

णिम्मविश्व-निर्मापित ९, 3, 2. 

णिम्मिअ-मिमित ए, १, 9, 

णिय-निन ], 4, $ 
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णिय-मीत, ], , , 
#णिष-दुश, ६ शत, 8, 8, 
शियय-निज + के ए!, 4, 9, 
णियर-निकर !, 2, 8 
णियंब-नितम्ब !, 6, ४, 
णियाण-निदान ए॥, ४, 8, 
पिरत्थ-निरर्थ !, 9, 8 
णिरहरिभ्न-निहुंत ], 8, 2, 
#गिरारिउड-नितराम्‌ 5, 6, 2 
कणिर-नितराम्‌ !, 9, ४, 
णिरत्तउ-नितराम्‌ ( निरक्तम्‌ ) प्र, , 4 
(0/ निश्ते ०४॥ए ) 
णिहव-निरूप ], 3, 8. 
पिकश्न-निलूय !], , 9, 
णिवं-निज ४, 9, 8. 
खिव-नृप 7, 2, 8 
णिवह-नृपति [, !], 9 ' 
णिवज-नैवेध [2९, 20, 7 
खिवडिय-निपतित ]7, 6, 4, 
णिविद्ठ-निविष्ट शा, 5, 8, 
णिवित्त-निवृत्ति ४, !, , 
'णिवेज-नैवेद्य ४, 2, 7 
णिवेसिञ्र-निवेश्ञित १0, 4, 9, 
णिव्विण्ण-निविण्ण 20, 28, , 
णिसायर-निशाचर [>, 2/, 0 
णिसिमोयण-निश्चि + भोजन ४, 48, 2, 
णिप्तियर-निशिचर !, 8, 9 
णिप्तिवभ-निश्चि + व्रत 2, 9, 2, 
णिछ्ुअ-निश्रुत 7, 2, 0, 
गिश्ुअ-नि + थु हि ४५, 9, !, णि 7, 4, 8; 
गंबवि [ए, 2, 7, 
णियुुय-निश्रुत 2, 29, 4 
णिहण-निधत ( मरण ) !, 4, 8, 
णिहण-निर्धन [४£, 8, !0 
णिहम्म-नि + हन्‌ ( क्षर्माणि ) ६ 77९, 8, 2, 
णिद्वंत-निष्नतू !2, 48, 4. 
गिह्ाभ-निषात 77, 5, 3. 
णिहाण-निधघान !, 8, £ 
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णिहाल-निभाद्‌ हि ४, 6, 0 ( प्र मिहारता 
60 566 ४2769 ) 
णिह्ाकण-तिभालन ( अवलोकन ) ४, 8, 9 
णिह्ििय-निहित 7, 6, 8 
णिट्टिल-निश्चिक 5, 25, 6 
गिहीौण-मिहीन ४, 6, 6, 
णिहोढण-निपातन ५, 8, 30 ( पथा॥, 
ए, 88, 9700, £707 निर्घदूनम ) 
णीश्रन-नीत [५, 8, 6 
णोइ-नोति !!, /4, 8 
णीयाण-निदान ४], 4, 5, 2 
णील-नीछ, पु ५, 3, 2 
णीवि-नीवी 2९, , 8 
णीसर-वि +सूदि 7५, 8, ), "हु 7, 8, ॥, 
रवि पा, 9, 8. 
णीसस्त-मि + शसत्‌ !, 8, 8 
णीसारिश्र-नि + सारित ४, 32, £ 
णेडर-नूपुर ॥7, 2, 6, पथ, 428, 
ए8. , 26 ), 
णेन्न-नेत्र ४, 8, । 
णेवावि-नी + णिच्‌ + का शा, 8, 3, 
णेवी-नी + भविष्यत्‌ ]], 8, ४ 
णेह-स्नेह [, 8, 7 
णेहक-स्मेह + ल ( मत्वथे ) ४), , 6 
णेइबंत-लेह ( तैछ )+ बत्‌ भार, 2 8, 
ण्वणय-स्तपन 2, 26, 2, 
पहंत-सवा + अत्‌ ( 76, 07 ) ॥, 9, 8 
णदा-स्ता इंबि !४, 7, 7, 'विऊ॒ण ऊँ, !7, 8 
कहाण-स्ान 7, 3, 6... 


[व] 
वक्ष-तपस्‌ ५, १, 40, 
दहय-तृतीय ४, 42, 40 
तइयहुं-तवा भा, 47, 8, 
तउलगि-तावत्‌ + लजम्‌ भगा, 8 0, 

( प्र, तौछो ७ तबों ). 

तक-तर्क [, 9, 2 
तकक्‍्खण-तत्क्षण ।, 0, 2. 
वगाय-तदुगत 77, ।, 8 


[ तराय 


5 


तथ् ] 


सक्ष-तर्व ४, 3, 8, * 
तद्टीय-तत्‌ + स्थिता 0, 48, 4, 
वढ़-तद का, 20, !7 
वढयड-(0007709 ॥!, 48, 6, 
तण-सबन्धवाचक, ।, 2, 8 
तणउ-तनु !, 0, £ 

तणशुवण-तृण + वन !, 4, ॥, 
तण्द-तृष्णा [], 0, 8. 
तण्ह्ाउर-सृष्णातुर !५४, ॥, 9. 
तम-तमस |, 6, 4 
तरलिभ-तरलित !, 5, ॥7 
तवचरण-तपदचरण 7, 3, 7 
तवसि-सपस्विन्‌ [2, 5, 9 
तवसिरि-तप, + श्री ॥[, 22, 8, 
ठवोहण-तपोधन ५!, 6, 8, 
तस-बम 5, 24, 8 

तह-तथा |, 2, 7 

तड़उ-ताण्डव 7, 7, 6 

तंत-तत्र ॥, 9, 4 

तंड-तद्रा ।, 0, 7 

हा-तदा 7, 4, ४, 

वाम-तात ॥], %, ह 

वाउ-तावतू !, 0, . 

ताम-तावत्‌ !, ।4, 8 
ठामतित्ति-ताम्रछिप्ति, न, ४६, 20, 5. 
ताय-तात शा, 5, 2 
तार-असुरदेवता, दि !!, 9, 3, 
ताव-तावतू ।, 48, 2 
तावस-तापस शा।, 8, 8 
ताविश्न-सापित ४, 42, 8, 
विक्‍्ख-तोदण ॥, 8, 8 

विषु-जुण शा, 9, 8 
तिण्णि-त्रीणि [, 8, 6, 
तित्ति-तृष्ति 2(, 0, 8, 
तिरथवर-तीर्थचर एं, 9, 6. 
तिय-स्त्री ४, 0, 8 (| तिया ) 
तियाल-विकाल ४, 27, 
तिरियलोय-तिर्यगू छोक 7, 8, 8 
विरीढ-किरीट 77, 0, 2, 7ए, 6, 8, 


शब्दकोश [था १68 


तिरूम-तिलक ४, 95, 40 

तिकुयदीव-तिलकद्ीप शा, 5, ] 

तिलरिण-तैलत ( स्नेह ) श, 30, 8 

तिलोय-बरिछोक ४, 6, 4 

तिहुवण-त्रिभुवन पा, !, 9 

तुदन-तरुद्‌ ट्वति 7, 5, 4, 'हरेवि शा, , 6 

हुद्-नुष्ट शा, 8, 8 

हुट्टि-चुष्टि 0, , 8 

तुम्दारिस-ल्वादृश शत, 0, 6, 

हुरअ-तुरा शा, 3, 7 

तुरत-त्वरित , 5, 8 

तुरिभ-त्वरित , 0, 7 ह 

पुह-तुल्य शा, 6, 0 

तुसार-तुपार ४, 4, & 

तुददास-वव !, 8, 8, ( छा, तुम्हारा ). 

हुहु-लवम्‌ !, 0, 3 

बूर-तूर्य 5, 7, 6 

तूस-सुप्‌ 'सेवि ॥, 4, 9, 

तेश्न-तेजस्‌ [, 8, 9 

तैत्तिय-तावती ए, 6, 8, 

तैत्यु-तत्र, ।, 4, 0, 

तैम-तथा [[, 8, 0, 

तैय-तेजसू !, 9, 8 

तेयणिहि-तेजोनिधि !], , (2, 

तेरह-तव पा, 2, 5 ( ए तेरा ) 

तेरहस-त्रयोदशम 2९, 6, 7 

तेराणयर-तेरानगर ४, 3, 6 

हो-ततः |, 9, 8, ।, 0, 0, 

दोअ-तोय 7, 4, 8 

दोइ-ब्रोटयू 'मि 77, 7, 2, डति ता, 5, 9, 
"इविणु ४, 97, 8, 

ठोढिय-त्रोटित शा, 9, 8 

ठोयजाण-तोय + यान शा, 9, 8, 

छोलादद-तुला ॥, 9, 2 

तोख-तोप ॥, 8, ६ 

[थ] 

था-स्थापय्‌ है एा, 7, 5, "बति शा, 3, ॥; 
वि ए, 2, 7; एवि 5, !7, 3, "विऊण 
शा, 0, 7, 
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थक्र-स्या 'इ 5, 25, 2 ( पथ, ४, 6 ). 
थक्ष-स्थित 7, , 8 
#बट्टू-समह ॥, 8, 6 ( )॥॥, घद ७7 घढ, पर. 
थट्ठ ७ ढहु ). 
थण-स्तन [, 9, & 
थब्म-स्तम्भ 9, £, 3, 
थरदरन्त-कम्पमान जाण॥॥०१, |! ]8, 3 , 
यल-त्थल 3, 8, 9, 
थविज-स्थापित शा, 6, 30, 
थाण-स्थान ए, 3, 7 
थाम-स्तम्भ , 47, 8 
थाढू-स्थाली !४, 2, 6 
थावर-स्थावर है, 24, 8 
यि-स्थित ॥], 4, 9 
क्षषिष्प-पिगलू पति 7, 5, 8, ( पथ, 
0, ॥75, ) 
#पघिप्पिर-तृप्‌ + इर ( ताच्छोत्ये ।, ।॥, 5 
( पा 7९,88 ), 
पिय-त्थित 9, 7, 9, 
पिर-स्थिर !], ), 0 
थी-सतरी ४, 28, 0. 
भीभ-स्थित ४, 23, 2, 
भोवेध-स्त्री + वेद 2, 5, 5, 
धुइ-स्तुति [, 20, 9 
धुण-स्तु 'इ ए, 4, 3, "गति (४, 3, ४, 
"हि ९, 6, 2, 
थूछ-स्पूल शा, 0, 8, 
थोर-स्यूल 7, 42, 20 ( ॥, & बोर प्रा ) 
थोवज-स्तोक, शा, 2, 6 
थोब॑तर-स्तोकान्तर !९, 8, 7, 
[द] , 
दइव-दैव ५४7, 7., ।, 
दक्‍्ख-द्राक्षा ।, 3, 0 ( छ, दाद ) 
दक्‍्खाल-दर्शय्‌ लि 9, 8, 6 
दक्‍्खालिभ-इक्षिव एा|, 7, 5, 
दक्खिण-दक्षिण ९, ६, 5, 
दक्खिणवद्-वक्षिणापथ 9, 9, 4, 
ददढ-रघ है, 4, 9, 
ददुदुर-दर्दर [४, 48, 8, 


क्रकंड्चरिड 


( द्क 
दष्यण-दर्षण शा, 8, , 

दब्मंकिश्न-दर्भाडित !7, 9, 9, 

उय-दया ५, 2, 0 

दस्मछीय-दुमू दित ए॥, 9, 4. 

दृविण-द्रविण 2, ॥7, 8 

दब्ब-द्वव्य पा, 9, 9 

दसथ-दर्शन ], 5, 5, 


दसरह-दशरथ पु 7, , 9 
बह-इश ता, 8, 8, 


दृहि-दधि पाता, 8, 6. 
दर्तीपुर-न 7, 8, 4 

दसण-दर्शन 7, 0, 0 
दाइज-दाय पा, 8, 2 ( पर दायजा ० दहुज ) 
दाइय-दायांद ५, 4, 9 

दादा-दष्ट्रा !४, 8, 4. 
दासमोयर-दामोदर !£, 7, 0 
दार-दार ४, 28, 6 

दारिय-दारित !, !7, 8. 
बाब-दर्शयू ह 5, 7, 8 ( छल0, 7४, १8 ) 
दाहिण-दक्षिण [, 2, 4 

दिथ-द्विज ४, 2, 8 
दिएसर-द्विजेश्वर !, 20, , 
दिक्ख-दृश्‌ 'गिखबि !, 9, 8, 
दिक्ख-दीक्षा ४, 24, 7 

दिल्व-दा ( कर्मणि ) इ ॥, 85, 2, 
दिंदु-दृष्ट ।, 4, 2, 

दिढ-दृढ़ ], 9, 8. 
दिणयर-दिनकर 7, 4, 4 

दिष्ण-दत्त !, 0, 8 

दिच-दीप्त , 4, 5 
दिप्पंत-दीप्यमात ॥7, 4, 6, 
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